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| पदक- 
. गयाप्रसाद तिवारी, बी, काम. ` 


श्रभ्यक्त नारायण प्रेस) नारायणं बिल्डिग्स, 
शाष्गंज; इलाहाश्मद्‌ । 


सजर् ` 


प स्क नि 


तीसरी बार 


युद्ध के समय आदमी के जीवन के श्रतिरिक्त सभी इद तो 
मर्हेगा था | कागजके श्रभावमें धम्मपद का यह अनुवाद 
बहुत दिनों से श्चप्राप्य रहा। श्री गयाप्रसाद्‌ जी तिवारी 
वी० काम० के पुरुषाथे से यहं तीसरी वार छप रहा है । वाह्यरूप 
श्मोर श्राकार-प्रकार मैं इतना श्वन्तरदह्यो गथाहै किश्मव्र इसे 
नया संस्करण न कहकर नयी कृति भी कहा जा सकता है । 

माई संघरन जी, सदायक मन्त्री, महाबोधी स, सारनाथ 
ने इसे उदारतापूवक च्रापने की आज्ञादे दप है-जिसफे जपे 
कृतक ह | 


` सत्यनारायण टीरः, 


` हि० सा० सम्मेलन आनन्द्‌ कोसस्याथन 


१०--२--४६ 


\; 


दो शृब्द 


एक पुस्तक को श्रौर केवल एक पुस्तफ को जीवन भर साथी 
बरनाने की यदि कमी श्रापकी इच्छु हृद दहैतो विश्व के. पुष्तकालथ में 
श्रापको ध्मपद्‌ से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलनी कठिन दै 

जिस प्रकार अह्टाभारत मे भगवद्गीता एक हरी किन्तु श्रमूल्य 
कृति है, उसी प्रकार त्रिपिटक मे धम्मपद्‌ एक छोरा किन्तु मूस्यवान्‌ 
रल है) कालकीदृष्टिसे भगवदृगीता की ऋअपेक्ञा धम्मपदं प्राचीन- . 
तर है। | 
भगवद्गीता की विशेषता है, करै दाशंनिक विचारो के समन्वय , 
का प्रयते; इसीलिए गीता के टीकाकारो मे श्रापस्त मेँ मतभेद है; लेकिन 
धम्मपद एकहीमागंहै, एकी शिक्घाहै। उस पथ पथिक का 
द्मदशं निरधिचित है । | 

यह घात शायद सा्थंकदैकि गीतांकी ऋपेक्ला प्राचौनतर होते 
दए भी धम्मपद्‌ की केवल शक ॒टीका--धस्मपद्‌-च्टकथा उपलन्ब 
है, श्ररौर भगवद्गीता की ह जितने परिडित उतनी मिन-मिनन टीका ! 

भगवद्गीता की तरह धम्मपद्‌ का बडाप्रचारहै। प्राचीन काल 
म चीनी, तिन्बती श्रादि भाषाच्रों मै श्तके श्रनुवाद्‌ हए ह । बतंमान 
काल मेसंसारकी सभ्यी स्म्य भापषश्रो मे--शेगरेज्ञी, जमन, प्रवे 
श्रादि भँ-वई कद श्रनुवादद्ौ चुके है| भ्री° अ्रल्वरं, जे° एडमन्ड 
श्रपने श्ंगरेजी श्रनुवाद की भूमिका म लिखते ई :- | 

“यदि एरशिथा-खरड मे कभी किषी श्रविनाशी अन्थकी रचना ` 


` , ह तो बह यद है। 


“इन पदों ने श्रनेक विचारकोंके हदयमे चिन्तन कौ श्राग 
जल है । इन्हीं से ्रनुप्राणित होकर श्रनेक चीनी यात्री मङ्गोलिया क 


= 


भयानक कान्तार श्रौर हिमालय की श्रलंष्य चोयियोँ लवकर मगवान्‌ 
बुद्ध ॐ चरणो से पूत भारतमूमि के दरशंना्थं त्रा } इनी को महाराज 
श्रशोक ने--जिन्हने प्राणदण्ड का निषेध किया, गुलामी की प्रथाकेो 
कम क्रिया, मनुष्यो शरीर जानवरों तक के ज्लिएः श्र्षताल खोले- 
शिलालेखो पर अंकित कराया । श्राजदो हजार वषंसे रोम श्रौर 
ईैसादइयत की संस्कृति के प्रचार होते रहने पर भी, यूरोप श्रौर श्रम 
रीका केः सभी शििचया-मन्दिरो मे--कोपेनदेगन के कैम्मिज तक श्रौर 
शिकागो से सेँटपीटसंवगं ( लैनिनग्राद ) तक-- य युरोपियन श्रौर 
श्रमरीकन लोगो दाया श्रद्धा की दष्टि से देखे जाते ई; 

बेगत्ता, मराठी, रुजराती श्रादि भास्तकी शरन्य भाषाश्रोकी 
तरह दिन्दीमे भी एक से श्रधिक श्रनुषाद ई) ` निम्नलिखित ष्ठः 
श्रतुवादो का हमे शान हे :-- 

श्री सुयङुमार वमा, हिन्दी ( १६०४ ) 

२. भदन्त चन्द्रमणि महास्थविर, हिन्दी श्रौर पालि (१६०६ ३०) 

३. स्वामी सत्यदेष परिव्राजक, हिन्दी ( बुद्धगता ) 

४. श्री विष्य्युनसयण, हिन्दी) ( सं० १६८५ ) 

५, पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय पालि-हिन्दी ( १६३२ ) 

६. ब्िपिटकाचाय्यं राहुल साङ्कत्यायन ( १६३३ ) 

( पालि, संस्कृत; हिन्दी ) 

हुः दुः श्रनुबादों क बाद यष्ट सत्वां श्रनुवाद १ प्रत्येक भक्त की 
त्रपनी भद्धाञ्लि श्रित करने फी इच्छा के सिवाय; इसे क्या करं ! 
श्रौर यो कहने को केह सकते ई करि श्रमी तके जितने श्रतुवाद निकले 
उनम कोद एेचा नही जो धम्मपद-प्रेमियो का हर समयका साथी बन 
 सके--रेलं मे, गाड़ी मे, हर समय उनकी जेब भे रह स्के श्रेगरे्नी 
म बम्बर की बरुद्ध-सोसाद्यी कौ. श्रोरसे प्रकाशित; भूल पालि सहित 
परो एन० के° भागवत का किया हुश्रा एक बहत ही सन्दर श्र्ैदाद 

कुचं समय से हमारे सामनेथा। उषीसे इष हिन्दी श्ररवाद की 


| ख | 


पररणा मिली श्रौर सौभाग्य से इसे करने के लिए गोरखपुर के भीमदहा- 
वीरप्रसादजी गोदारः का श्रातिथ्य भी एक एेसा सुयोग्य मिल गया, 
जो पेसे एकाम्रता-श्रपेक्षित काय्यं के लिए श्रावश्यक था | उन्दींके 
बागमे रहकेर उन्दीके यदी दाथ के बने हुए काग॒ज्न पर श्रथ से इति 
' तक सारा धम्मपद्‌ लिखा.गया। इस पकार इस पुणय-कायंमें 
उनका बड शाय रका है | 
धम्मपद के श्रनुवाद मेँ मने शब्दानुवाद्‌ के श्राग्रहको एक प्रकार 
से बिर्कुल छोड रक्खा । यदी कोशिश रषी कि श्रनुषाद-मात्न पडने- 
वि को च्नुबाद श्रनुबाद प्रतीतन हो | पता नदी, कय तक सफल 
हुश्रा। 
लेकिन मूल की रस्सीसेमीमेँ्बेधाही रहा। श्रनुवाद परम्परा 
गत श्रथीँ कोहष्टिमे रखकरष्ी किया हौ, एकं दो जगह किसी 
किसी गाथाकाश्चथंवैसाभीदहो गयाहै जैसा वदं श्रपने जीवनम 
भासित दु्रा। 
माई धम्मरतं ने पुस्तक को दोहराने; प्रूफ देखने चदि मे सूघ 
सहायता की । उनकी वनी श्रौँख के बिना कुं न कुष श्रशुद्धियँ ज्नरूर 
रह जातीं | श्रव जो श्रष्ुद्धियँ, पाठक देखें उनके लिए उत्तरदायी मँ 
हु । 
पारिभाषिक शब्दों से बचे रहने का प्रयल करने पर भी छु न 
कुलं शब्द श्रा ही गए । एेसे शब्दो ` को श्नन्तमे रिप्यणी सहित द 
दिया है। | 
 , . श्रनुवाद मेँ जिन जिन मन्थो श्रौरज्ञिन जिन मिनो से सहायता मिली 
„,, उनसमी काम कितना कृतश हः उसे लिखकर केसे प्रकट करू" १ 
लस स्थिङुटी विहार, 
"" सारनाथ) ` ` प्मानन्द्‌ कोसल्यायन 
 „ २८--५-रे८ 
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नमो तस्स मगथतो श्ररद्तो समभ्मासम्बुद्धस्स 


धम्मपदं 


१-- यमकवग्गो 


(१) 
ममोपुव्वङ्गमा धम्भा मनोसेद्रा मनोमया । 
मनसा चे पदुद्न भासति वा करोति वा । 
सततो नं दुंकखमम्वेति चक्ष्क॑^थ वहतो पदं ।१॥। 
सभी धमं ( = श्रवस्थाये ) पहले मन में उत्पन्न होते है) मन दी 
मुख्य है, घे मनोमय है । जव श्रादमी मलिन मम से बोलता वा काय्य 
करता है, तव दुःख उसके पीछि वैसेदी होता है, जेसे ( गधी कै) 
 पषटिये चैल के वेरो के पी पी । 
| (र) | 
मनोपुग्बङ्गमा ध्मा मनोकषेटरा ममेय । 
मनसा चे षसन्नेन भासति या करोति वा । 
ततो' नं सुखमन्वेति छाया, च अनापयिनी ॥२॥ ` 
सभी धर्म (ल्>श्मवस्थायें ) पहले मन म उल्मन्न शेते ₹, मन दही. 
. ` ख्य ई, मनोमय हे जग्र श्रादमी स्वच्छं मन सेः शेलता बां काय्यं ` 
करता तम लं उसके पी वैसे ही हो शिता है, जेते कभी साथ न | 
, .. -षोडते बाजी छाया श्रादी के पीडि पीडि । # 


२] धम्मपदं [ ७ . 


(३) 
श्रक्षोच्ि मं अवधि मं अजिनि मं हासि मे। 
ये च तं उपनय्हन्ति बेरं तेसं न सम्मति ।।२॥ 
शुम गाली दीः, श्युके मारा? भुके हरायाः, श्ये लूट लिया, 
जो एेसी बातं सोचते रहते ह उनका वैर कभी शान्त नदीं होता । 
(४). 
श्रक्षोच्छि मं श्रवधि मं अ्रजिनिमं श्रहमासिमे। 
ये तं न उपनय्न्ति वेरं तेसूुपसम्मति ॥४॥ 
शुके गाली दी>, भ्युके माराः, भूमे इरायाः, शुके लृटः लिया, 
जो एेषी बातें नदीं सोचते, उन्दी का वैर शान्त हो जाता है। 
(५, 
न हि बेरेन बेरानि सम्मन्तीध कदाचनं 
छवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनां ।५॥ 
वेर, वैर से कमी शान्त नीं होता; श्रवैरसे दही वैर शन्ति होता 
है--य्टी संसार का सनातन नियम ै। 
(5) 
परे च न विजानन्ति मयमेष्थ यमामसे। 
ये च तटथ विजानन्ति ततो सम्भम्ति मेधगा ।६।॥ 
प्रज्ञ लोग नहीं विचारतेकि हम इस संसारम नदीं रगे; जो 
विचारते द उन ( परिडतों ) का वैर शान्त हो जाता है। 
( ७ ) 
सुभावुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रिये श्रसंबुतं । 
भोजनम्हि अमन्तन्नयु ह्ुसीतं दीनवीरियं । 
त॑ बे पसहति मारो वातो ककं "व दुव्बलं ॥७॥ 


+ । । = ५ ^ 
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जो काम-मोग के जीवनम रत है, जिसकी इन्द्रियं उसके काच 
म न्ध है, जिते भोजन की उचित मात्रा का क्ञान नी है, जो श्रालसी 
है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वपे गिरा देताहै जैसे वायु दुर्बल 
वृत्त को | | 


(८) 
्रसुभातपस्सिं विहरन्तं इन्द्रिये ससंवुतं । 
भोजनम्हि च मत्तव्व्युं सद्धं श्रारद्धवीरियं । 
तं वे नप्पसदहति मारो वातो सेलं वं पम्बतं ॥०॥ 
जो कामन्मोगके जीवन में रत नींद, जिसकौ इन्द्रिय उसके 
काबू मेह, जिसे भोजन की उचित मत्राका ज्ञानदहै, जो श्रद्धावान्‌ 
तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे नदं दिला सकता जेसे वायु शिलामय 
पर्व॑त को | 
(६) 
च्मनिक्कसावौी कासावं यो चत्थं परिदहेस्सति 
श्रपेतो दमसच्चेन न सो कासावमरह्ति ।॥६॥ 


जो श्रपने मन को स्वच्छ किए निना काषाय-बस्न को धारण 
करता है, सस्य श्रौर संयम से रहित वह व्यक्तिं काषाय-वस्र का श्रधि- 
कारी नद है। 


( १०) 
यो च वन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो । 
येतो दमसच्चेन स वे कासावमरदहित।॥१०॥ 


जिसने श्रपने मन के मैलकोदृर कर दियादहैः जो सदाचारी है, ` 
सस्य श्रौर सेयम से युक वह व्यक्छि ही कापष्राय-वल्लका श्रधिकारी दै । 


# 
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(११) 
श्मसारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो, 
ते सारं नाधिगच्छभ्ति मिच्ाखङ्कप्पगोचरा ॥११॥ 
श्रसार (-वस्वु) कोसार श्रौर रार (-व्स्तु) कौ श्रसार 
समभनेवाले, भूठे संकल्पो मे सेलग्न मनुष्य सार (--वरस्तु ) को नंदी 
प्राप्तं करते । 
( १२) 
सारश्च सारतो अस्वा असारव्च शअसारतो , 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥१२॥ 
सार (--वस्तु )को सार शरोर श्रसार (--चस्) को श्रसार 
समभनेवाले, से संकल्पो मे संलग्न मनुष्य सार (वस्त ) को प्राप्त ` 
करते ई। 
(१३) 
यथागारं दुच्छन्नं वुद्री समतिविज्मति। 
एवं श्रभावितं चित्तः रागो समरिविज्फति ॥१३॥ 
यदिषरकी दुत ठीकनदहो) तोज्ञिस प्रकार उस मेँवर्षाका 
प्रवेश हो जाताहै. उसी प्रकार यदि (संयमका) श्रम्यास् नदे, तो 
मनम राग प्रबृष्टि हो जाता दहै। 
( १४ ) 
यथागारं सुच्छन्नं वद्र न सम्िविञ्मति। 
एवं सुभावितं चित्त' रागो न समितिविञ्फति १४ | 
यदि घर की छत ठीक हो, तो जिस प्रकार उस्म वर्षा का प्रवेश . 
नदीं ह्येता, उकी प्रकार यदि (संयम का) श्रम्थासहो तो मन्म. 
राग प्रविष्ट नहीं होता | | 


' ११५ 1 यमककगो . ` [१५ 
(१ ) 
इष सोचति प्र्च॒स्नोचति 
प्रापक्रारी उभयस्थ सोचति | 
सो सोचति सो विहृल्यति 
दिस्वा कम्मकित्िट्रमन्तनो ॥१५॥ 


पापी मदुष्य दोनो जगष्ट शोक करता है- यर्भी श्रौर परलोक ` 


मै भी। श्रपने दुष्ट कमको देखकर वह शोक करता, पीडित 
होता है । 
( १६ ) 


इध मोदति पेश्च॒ भोदति 
कर तपुर्ज्यो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोद्रति 
दिस्वा कम्मविघ्ुद्धिमन्तनो ॥१६॥ 
शुम कमं करने वाला मनुष्य दोनो जगह प्रसन्न रहता है- यहीं 
भी श्रौर परलोक्रमें मी| पने शुभ कमं करो देखकर वह मुदित होता 
है, प्रमुदित होता है| 
( १७ ) 
इध तप्पतति पेश्च॒ तप्यति 
पापकारी उभयल्थ त्प्पति | 
पापं मे कतन्ति त्प्त्ति 
भीय्यो तप्पति दुगगतिङ्गतो ॥ १७५) 
पापी मनुष्य दोनों जगद संतप्त होता है, य्ह" भी श्रौर परलोक में 
भी | भरने पाप किया हैः सोच सन्तप्त हेता दै, इगति को प्रप्त होः 
श्रौर भी सन्तप्त होता है) 
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( १५) 
इथ नन्दति पेश्च नन्दति 
कतपुल्व्यो उभयश्थ नन्दति । 
पुञ्यं मे कततन्ति नन्दति 
भीय्यो नन्दति सुग्गतिंगतो ॥१८॥ 


शम कमं करनेवाला मन्य दोर्नो जगह श्मानन्दित ता दै-- यरं 
भी श्रौर परलोके भी) भने शभ-कमं करिया हैः सोच श्रानन्दित 
होता दै, सुगति को प्राप्त दो श्रौर भी श्रानन्दित होता है। 


( १६) 
वहुपि चे सहितं भासमनो 
न तद्रो होति नरो पमत्तो | 
गोपो श्व गावो गणयं परेसं 
न भागवां सामञ्नस्स होति ॥१६॥ 
धर्म-परन्थों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण 
मनृष्य उन घर्म-अन्थो के श्रनसार श्राचरणं नष्टौ करता, तो दृ्तरो 
पीके गिनने बाले श्बालों कौ तरह वह श्रमणत्व का भागी नदीं 
होता । 
(२० ) 
श्मप्पम्पि चे सहितं भासमानो 
धम्मस्स होति ्रतुधम्मचारी । 
रागव दोस्श्च पहाय मोहं 
सम्मप्पजञानो सुविरुत्तचित्तो । 


१।२० | यमकवग्गो . [ ७ 
श्मसुपादियानो इध वा हूर वा 


स भागवां सामन्ब्स्स हेति ॥२०]] 


धर्म-गरन्थो को चदि थोडाही पाठ करे, लेकिन यदि राग,द्रष. 
तथा मोह से रहित) को व्यक्ति घमे के श्रनुसार प्राचरण करता दहैतो 
रेखा बुद्धिमान्‌, श्रनासक्त, यँ वशँ (दोनों जगह) भोगों के पेन 
भागनेवाला व्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है। 


णे जयादि पिकेन ददेनाेनकत 


२--अप्पमादवम्गो 


( २१) 
श्मप्पमादो श्रमत-पदं पमादो मच्चुनो षदं । 
श्रप्पमत्ता न मीयस्ति ये पन्ता यथामता॥१॥ 
्रप्रमाद श्रमृत-पद है, प्रमाद मृत्यु कापद्‌। श्रप्रमादी मनष्य 
मरते नदी, श्रौर प्रमादी मनुष्य मृतदहीके समानहेते है, 
( २२ ) 
एवं विसेसतो बस्वा श्रप्पमादम्दि परिडता । 
श्प्पमादे पमोदन्ति शरियानं गोचरे रता। २॥ 
श्रपरमाद के विषय मे उसे विशेष स्प से जान, श्राथोः के श्राचरण 
म रत, परिडित-नन श्रप्रमाद मे प्रसन्न होते है। 
२३ ) 
ते मायिनो साततिका निच्चं दद्ह-परकमा । 
फुसस्ति धीरा निष्वाणं योगक्खेमं श्यनुत्तरं ॥ ३ ॥ 


ध्यान करनेवाके, जागरूक, नित्य दृद पराक्रम म लगे र्नेवाले 


धीर-जन दी श्रनुत्तर योग-क्तेम निर्वाण को प्रात्त करते ई । 
ठट्रानवतो सखतिमतो 
। घचिकम्मस्स निसम्मकारिणो । 
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सञ्बत्तस्स च धम्मजीविनो 
अप्पमत्तस्स यसोभिवडढति ॥४॥ 

उद्योगी, जागरूक, पविन्न-कमं करने बले, सोच समभ कर कास 
करनेवाले, संयमी; धर्मानुखार जीविका चलनेवाले, श्चपरमादयी सनुध्य 
के यशकीब्द्धिहोतीहै। | 

( २५. ) 

उद्रानेनशप्पमादेन सन्नमेन दमेन च। 

दीपं कयिताथ मेधावी यं श्रोघो नाभिकीप्ति॥५॥ 

बुद्धिमान्‌ म्प्य उथोग, श्रमाद्‌, संयम ग्रस दम द्वारा ेसा दीप 
बनावे; जिसे ब्राढ इवा न सके | 


| ( २६ ) 
पमादमनुयुञ्जन्ति बाक्ता दुम्भेधिनो जना। 
छप्पमादव्च मेधावी धनं सेदं व॒ रक्खति।॥६॥ 


मूख, इबृद्धि प्रमाद करते ह । बुद्धिमान्‌ पुख्ष श्रे्ठधन की तरह ` 
श्मप्रमाद की रक्ता कसते ई। 


( २७ , 
मा पमाद्मनुयुन्जेथ मा कामरतिखन्थवं। 
श्मप्पमनत्तो हि भायन्तो पष्पोति चिपुलं उखं ॥७॥ 
प्रमाद मत्त करो  काम-मोगो म मत्त फंसो प्रमाद्‌-रहितं हो ध्यान 
करने से विपुल दुख की प्राति होती है। 
( २८ ) 
पसादं शप्पमादेन यदा चुदति परिडतो । 
पल्जापासादमारय्ह च्रसोको सोकिनिं ` पजं । 
` पन्बतद्रो व युम्महं धीरो . बाले. . अवेक्खति ॥ ८॥ 


३-- चिच्वम्गो 
( ३३ ) 
फन्दनं चपलं चित्त दुरक्खं दुन्निचारयं। 
घञः करोति मेधावी उसुकारो च तेजनं ॥ १॥ 
चिन्त चंचलं दै, चपल है,दुर-स्दय दहै; दुर्‌-निवायं है। मैषाबी- 
पुरुष इसे उषी प्रकार सीधा करता है, नेसे वाण बनानेवाला बाण को | 
( २४ ) 
वारिजोव थले खित्तो श्रोकमोकत उन्भतो। 
परिफन्दति्दं चित्त मारपेस्यं पदत्वे ॥ २॥ 
जलाशय से निकालकर स्थल पर फक दी गद मद्धली तड़फड़ाती 
है | उसी प्रकार चित्त मार केफंदे से निकलने के लिये तड़फड़ाता है । 
( ३५ ) 
दुन्निग्गहस्स लनो यस्थ कमिनिपातिनो । 
चिन्तस्स दमथो साधु चित्त" दन्तं दन्तं सुखावहं ।॥ ६ ॥ 
कटिनाई से निग्रह कयि जा सकनेवल्ि शीघ्रगामी, जह चहि 
वहः चले जानेवाले चित्त का दमन करना श्रच्छा है) दमन किया 
गया चित्त सुख देनेवाला होता है । 
` ( ३६ ) | 
पूदुद्सं सुनिपुणं . यत्थकासनिपातिनं | 


चित्त रक्लेय्य मेधावी, चित्त गुत्त' सुखावहं ॥ ४ ॥ 
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जब बुद्धिमान्‌ श्रादमी प्रमाद को श्रप्रमाद से जीत लेतादै,.तो 
प्रहा-रूपी प्रासाद पर चढ़ा दुश्रा बह शोकरदित घीर मनुष्य दूसरे शोक- 
ग्रस्त मृखं जनों की श्रोर उसी तरह देखता रहै, जैसे पर्व॑त पर खड़ा 
टृश्मा श्रादमी जमीन पर खड़े हए श्रादमियो की श्रोर। 
- ( २६ ) 
श्मप्पमत्तो पमन्तसु सत्तसु बहुज्ञागसे। 
अबलस्सं "व सीघस्सो दहित्वा याति सुमेधसो ॥ ६ ॥ 
प्रमादियों मे श्रप्रमादी, सोते रहनेवालो मे जागरूक, बुद्धिमान्‌. 
प्रादमी उसी प्रकार श्रगि बढ जाता है, जेसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल 
घोड़े से । 
(३० ) 


प्पमादेन मघवा देवानं सेद्रतं गतो 
छप्पमादं पसंसन्ति पमादो गर्ितो सदा ॥१०। 
द्मप्रमादसेहीदइन््र देवताश्रों मे श्रेष्ठ बना । इसलिरः श्रप्रमाद 
की सदा प्रशंसा होती है श्रौर प्रमाद की निन्दा। । 
( ३१, 
श्मप्पमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्सि वा। 
सञ्मोजनं अरणं थूलं उदं श्रगगीव गच्छति ॥११॥ 
श्रप्रमाद मेँ रत रहने बाला या प्रमाद से भय खने वाला भिह्तु, , , 
प्राग की तरह, छोटे-मोटे बन्धनो को जलाता हूश्रा जाता है। 
( ३२ ) 
अप्पमाद्रतो भिक्ु पमादे भयदस्सि वा। . . 
अभव्बो परिहाणाय निन्बाणस्सेव सन्तिके ॥१२॥ 
प्रमाद मेँ रत रहने बाले या प्रमाद से मय खाने बाले भिह्लुका 
परतन होना च्रसम्भ्रब है) वह निर्वाण के समीपहै | | 


१२] धम्मपदं  [३।० 


बुद्धिमान्‌ मरुष्य दुष्करता से दिखाई देते वाले, श्रस्यन्त चालाक) 
जहौ चि वः चले जानेवाले चित्त की र्ता करे । संभाल कर रक्ला 
गया चित्त सुख देने बाला होता ई । 
( २७ ) 
दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं | 
ये चिन्त' सञमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥५॥ 
जो दूरगामी, श्रकेले विचरनेवाले, निराकार, रुद्यश्राशय चिन्त 
कासंयम करेगे, वेही मारके बन्धन से मुक्त होगे। 
( देत , 
्रनवद्धितचित्तश्स सद्धम्मं अविजानतो | 
परिसवपसादस्स पल्ला न परिपूरति ।।६॥ 
जिषका चिन्त स्थिर नही, जो सद्धमं को जानतां न्दी, जिसका 
चिन्त प्रसन्न नदीं बह कभी प्रजावान्‌ नदीं दों सकता । 
` , ( ३६ ) 
श्रनवस्सुतचिन्तस्स रनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्जपापपहीणस्स नत्थि जागरतो भयं ॥ ७ ॥ 


जिसका चित्त मलगरहित है, जिक्षका चित्त स्थिर है, जो प्रापपुणय- 
वि्टीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय न्दी | 


( ४० ) 
कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगखूपमं चिन्तमिदं ठपेतवा । 
योधे मारं पन्बायुधेन | 
जितं च रक्रखे श्रनिवेसनो सिया ॥०॥ 
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शरीर को घडे के समान ( नश्वर ) श्रौर चिन्तको नगरके समान 
ज्ञान, प्र्ञारूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे । जीत लेने पर मी 
चित्त फी रक्ता करे तथा श्रनाक्छ र्दे । 


( ४१ ) 
छविरं वतयं कायो पठविं श्रधिसेस्सति। 
छदो शपेतचिभ्नाणो निरस्थं व कलिङ्गरं ॥ ६॥ 
ग्रहो} यह तच्छं शरीर शीघ्री चे्तना-रहित हो निस्थ॑क काठ 
की भोति जमीन पर्जा पगा । 


( ४२) 
दिसो दिक्तं यन्तं कयिरा बेरी वा पन वेरिनं। 
मिच्छापणिदितं चित्तं पापयोः नं ठतो करे।॥१०॥ 
शत्र शच की वाप्रैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमा 
की श्रर गया श्रा चित्त मनु्य की उससे कीं श्रधिक हानिं 
करता दै । 
( ४२ ) 
न तं माता पिता कथिरा न्ने वापि च जातका | 
सम्मापशिदितं चित्तं से्यसोःनं ततो करे ॥११। 
न माता-पिता, न दृसरे रिश्तेदार, श्रादमी की उतनी भलाई कस्ते 
ह, जितनी मलाई सन्मागं कौ श्रोर गवा हुत्रा चित्त करता ह | 


ध--पुष्फवमो 
( ४४ ) 
को इमं पठविं पिजेस्सति यमलोकश्च शमं सदेवकं । 
को धम्मपदे सदेसितं इसलो पुष्फमिव पचेससि ॥१॥ 
कौन हैनो देवताश्रों सहित इस यमलोक तथा इस प्रथ्वीको 


जीतेगा ! कौन चतुर-पुरुष श्रच्छी तरह से उपदिष्ट धमकेपदौका. 


पुष्प क्री भोति चयन करेगा ! 

( ४५ , 
सेखो पटविं विजेस्सति यमलोकञ्च इदं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति।।२॥ 


रेक्त ही है, जो देवताश्रो सषित इष यमलोक तथः इष प्रध्वौ को ` 


जीतेगा १ चुर शेक श्र्छी तरह से उपदिष्ट धर्मके पोका पुथकृ '' 


भोति चयन करेगा ! 
( ४६ ) 
फेुपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो । 
छेत्वान मारस्स पपुष्फकानि 
्मद्स्सनं मच्चुराजस्स गच्डे |३।। ` 


हस काया को फेन कं समान याः मर-मसैचिका के पयान जान 
मारके फंदे को तोह, यमराजको न दिखाई देनेवाला बने । 
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¢ | 
( ४७ } 
पुप्फानि हिव पचिनन्तं व्यासन्तमनसं नरं। 
सुत्तं गामं मदोधोःव मच्चु ्रादाय गच्छति ॥४॥ 


(राग श्रादि ) पुष्पके चुननेमेंश्रासक्त श्रादमी कोमृ्यु वैसे 
ही बष्टाले जाती दै, जैसे सोये हुए गौवको (नदी कौ) बङी बाढ़ । 


( छठ ) 
पुप्फानि हैव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
रतिन्त येव कामेसु अन्तको करुते वसं ॥ ५॥ 


( राग श्रादि ) पुष्पों के च्ुनने म आसक्त श्रादमी को यमराज 
काम-भोगों मेँ श्रत्रप्त श्रवस्थामे दही श्रपने वशम कर लेतादहै। 


( ४६ ) 
यथापि भमर पुप्फं वर्णगन्धं श्वहेटयं । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे॥६॥ 


जिस प्रकार पूलके वणं या गन्धको चिना हानि पर्हूचाये 
पम रस को लंकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गाँव मे विचरण करे । 
(५० ) 
न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं । 
्रत्तनोश्व अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ।॥ ७ ॥ 
न दृखरो के दोषः न दुमो के कृत-श्रकृेत को देले । ( श्रादमी 
को चाहिए कि वह) श्रपने ही कृत-श्रकृत कौ देखे । 
( ५१) 
यथापि रुचिरः पुप्फं वरणवन्तं श्चगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा श्रफला होति श्चङ्कव्वतो ॥ ८॥ ` 


। | । \ | 
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जिस प्रकार सुन्दर वणं युक्त ( किन्तु ) गन्ध-रदित पुष्प होता रै, 
उती प्रकार कथनानसार कारय्यंन करने वाले की छभाष्रितं बाणी 
निष्फल होती है । 
(५२) 
यथापि रुचिरं पुष्फं वण्णएवन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति सङ्कन्बतो ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार सुन्दर बणं-युकत सुगन्ध-युक्त पुष्प हाता है, उसी 
प्रकार कथनानुसार कास्यं करनेवाल करी घभाषित वाण सफल होती द । 
(५२) 
यथापि पुप्फरासिम्हा कथिरा मालागणे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन कन्तन्वं सलं बहुं ।१०। 
जिस प्रकार कोई पूलो के ढेरमेसे रहत सारी माल्लायं गू ये,उसी 
प्रकार संसारमेवेदा हये प्रणीको चाष्िये करि बह बहुत से शुम 
क्म करे | | 
| ( ५४) 
न पुण्फगन्धो परटिवातमेति 
न चन्दनं तगरमद्चिका वा । 
सतश्च गन्धो परिवातमेति 
सन्धा दिसा सप्पुरिसो पवाति }}११॥ 
न तो पुष्पों छी सुगन्ध; न चंदन की सुगन्ध न तगर वा चैमेक्ती 


कौ सुगन्ध हवा के विसद्ध जाती है; लेकिन सप्पुरषों की सगन्ध हवा र 


के विश्द्ध भी जाती है। सष्पुदषर चमी दिशश्रो मे ( श्रपनी गन्ध) 
फलाते है । 


ग 
ग, 
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(५५ ) 
चन्दनं तगरं वापि उष्पलं अथ वस्सिकी। 


एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो शतुत्तसे ॥१२॥ 
चन्दन, तर कमल या जही) इन समी की सुगन्धिर्यो से सदाचार 


 . की सुगन्ध ब्रढकर है । 


(५६ ) 
, श्रप्यमत्तो श्रयं गन्धो याभ्य॑ तरगचश्दनी । 
यो च सखीलवतं न्धो याति देवेसु उत्तमो ।। १३ 
यह जो तगर्‌ श्रौर चन्दन करी गन्ध है यष श्रसप मन्न है। सदा. 
चरियो की उत्तम सुगन्ध देवताश्रोौ ( तक ) मे फेलती है । 
(५७) 
तेसं सम्पन्नसीलानं अष्पमादविहारिनिं । 


सम्मदञ्जाविभुत्तानं मासे मगगं न विन्दति ॥१४॥ 
उन सदाचारियो, निरालस विचरनेवालों तथा श्न द्वारा पूरी 
तरह से मुक हुश्नौके मागे को मार नष्टौ रोकताहै। 


(५८) 
तथा संकरधानस्मिं उञ्मितस्मिं मापये । 
पदुमं तस्थ जाये सुचिगन्धं मनोरमं ।॥१५॥ 
( ५६) 
एवं संकार भूतेयु श्रन्धभूते पुथुज्जने। 
श्तिरोचति पन्माय सम्मासम्बुद्धासावको ॥१६॥ 
जिस प्रकार महपिथ पर फेके हुएकदे के ढेर मे इन्दर घुगन्धित 


३ , गुलाप्र का एल पैदा हो, उसी प्रकार कूटे के सहश श्रन्थे श्रश्ञ जनों मे 


सम्यक्‌ सम्बुद्ध का शिष्य ( व्रपनी ) प्रशा से प्रकाशमान शेत्ताहै। 


५_ धाल्लमो 


८६० ) 
दीघा जागरतो रत्ति वीं सम्तस्स योजनं । 
दीघो बलानं संसारो सद्धम्मं श्रधिजानतं ॥१॥ 
जागते रहनेवाले की रात लम्बी हो जातौ है) थके दूये का योजन 
लम्बाद्यो जाता है। इ प्रकार सद्म॑ कोने जानने वले मृखं श्रादमी 
का सार ८ = श्रावगमने ) लम्क् द्ये जत्तादै। 
(६१) 
चरन्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमन्तनो 1 
एक चरियंदलृहं किरा नस्थि बाले सहायता ।२॥ 
यदि विचरण करते हुये, श्रपने से श्रेष्ठ वा त्रपने जेते साथी को 
न पाये, तो श्रादमी दठतापूकेक श्रकेला ही रदे) मूखं श्रादमी की 
संगति ( श्रच्छी ) नदीं | 
| ( ६२ ) | 
पुत्ता मःस्थि धनमःस्थि इति बालो विहञ्नति । 
छत्ता हि अत्तनो नस्थि कृतो पुत्ता ते धनं ॥ ३ ॥ 


सुत मेरे ह, श्चन मेरा है" सोच, मूख श्रादमा दुःख पाता है । ` 


जव शरीर ( तक ) श्रपना नहो) तो कदं पुत्र श्रौर क धन । 
( ६२ ) 

यो बालो मन्न्ती बाल्यं परिडतोचापि तेन सो | ः 

बालो च पण्डितमानी, स बे बालोःति बुति ॥॥ . `. 


स तस 
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यदि मूखं श्रादमी श्रपने को मूख समरे, तो उतने श्रंशमेंतो 
वष बुद्धिमान्‌ है। श्रसली मूलं तो ब्दैनो मूखं होते हुए श्रपने 
श्रापको बुद्धिमान्‌ सममता दै । 
( ९४ ) 
यावजीवस्पि चे बालो परिडितं पयिशुपासति। 
न सो धम्मं विजानाति दव्बी सिपरसं यथा ॥५॥ 
भूखे श्रादमी चाहे जन्म भर पण्डितो की संगतिं मेरे; वद 
सद्धमं को नीं जान सकता, जेते कड्ली दाल के स्वाद को | 
( ६५ ) 
सहृत्तमपि चे विन्न परि्डितं पयिरुपासति । 
खिप्पं धम्मं विजानाति जिहा सुपरसं यथा ॥६॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रादसी चाहे मुहूतं भर ही परिडितों की संगतिमें 
रहे; वह सद्धमं को जान लेता है जेसे जिह दाल के रस को 
( && ) 
चरन्ति बाला दुम्मेधा अमिन्तेनेव धत्तना | 
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकष्फलं ।1७॥ 
मूखं दुबु दि लोग पाप-कमं करते हुए, जिसका फल कडवा होता 


है, श्रपने श्राप श्रपने शत्रु की तरह श्माचरण करते हं । 


, (& ) 
नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा श्रतुतप्पति। 
रख अस्सुयुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ॥०॥ ` 
उस काम का करना श्रच्छा. नदीं जिसे करके पीछे पद्ठुताना पड़; 


ह श्रौर जिसके फल के रोले हुए भोगना पड़ | 
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( ६८ ) 
तञ कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स ॒पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ।६॥ 
उस काम का करना श्रच्छा रै, जिसे करके पीले पद्ठताना न पड़े, 
श्रौर जिसका ल प्रन्न-बित्त होकर भोगना मिलते | 


( 8६ 
मधुवा मन्ति बाल्लो याव पापं न प्र्ति। 
यदा च पंश्चति पापं श्रथ बालो दुक्खं निगच्छति ॥१०॥ 
जब तक पाप-कमं फल नहीं देता तव तक्र मूं श्रादमी उसे 
मधु की तरह ( मीठा ) समता दहै, रेकिनं जवर पाप्र-कमं फल देता 
दै, तब उसे दश्च होत्रा दै। 
( ७० ) 
मासे मासे सग्गेन बालो भुञ्जेथ भोजनं | 
न सो संखतधस्मानं कलं अगघति सोलसिं ॥१९॥ 
यदि मूखं श्रादमी महीने महीने पर ( केवल ) कुशा की नोक से 
भी भोजन करे, तो भी वष धमं के जानकारों के सोलदवे" हिस्सेके 
वरानर नदीं हो सकता । 
( ५१ ) 
न हि पापं कतं कम्मं सञ्जु खीरंव युश्वति। 
डहन्तं बालमन्वेति , भस्मच्छश्नोव पावको ॥१२॥ 
पापकमं ताज्ञ दुष की मोँति वरन्त विकार नदीं लाता । वह भस्म 


से ढकी श्रा की तरह जलाता हृश्रा भूख श्रादमी का पीदा करता दै। 


(७२) | 
यावदेव रनत्थाय अत्त" बालस्स जायति | 
हन्ति बालस्स सुक्कसं सुद्मस्स विपातयं ।॥१३॥ 
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मृखं श्रादमी का जितना शान है सब उतफे जिए श्रनथंकर होता 
दै । उसकी मूधा (= शिरप= प्र) को गिराकर उसके शुभ "कर्मो का 
नाश कर देता है। | 
( ७३) 
श्रसतं भावनमिच्छेस्य पुरेक्खार् भिक्खुसु । 
आवासे च इस्सरियं पूजा परज्लेसु च ॥१४।॥ 
( ७४ ) 
ममेव कतमन्बन्तु शिही पव्बजिता उभो | 
ममेवातिवसा अस्सु किक्चाकिच्चेसु किस्मचि । 
इति बलस्स सङ्कुप्पो इच्छा मानो च वडढति ॥९५॥ 
छ्मप्रस्रत वस्तु की चाष करता है, भिन्ञुश्मो मे बड़ा बनने की चाह 
करता है, भटो शरोर विहारो का स्वामी बनने की चाहं करताहै, दुसरे 
कुलो मे पूजित होना चाहता है, "हस्य श्रौर प्रजजित दोनो मेरा 
किथा माने चाहता है, कत्य श्रकृत्यों मेँ पुम पर ही निभैर रहै 
चाहता है--दसी प्रकार फ संकल्प करनेवाले मूलं श्रादमी की इच्छु 
श्नौर श्रभिमान बढता है। 
(५५ ) 


` .शअल्ना हि लाभूपनिसा अव्वया निन्वाननगामिनी | 
एवमेतं चरभिल्माय भिक्लू बुदधस्स सावको ॥ 
सक्षारं नाभिनन्देय्य विवेकमलुत्र हये ।१६॥ 


लाम का रास्ता दखरा है श्रौर निर्वास का दसरा । इसे इस प्रकार 
जानकर बुद्ध का शिष्य भिह्ु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक 
( = एकान्तचर्य्यां ) की इद्धि करे । 


पनयन्ति 


६--परिडितवम्गो 
( ७६ ) 


निधी पवत्तारं यं पर्से पस्से वल्न-दरिसनं । 
मनिग्गय्यवादिं मेधावि तादिक्तं परि्डितं भजे 
तादिसं भजमानम्स सेय्यो होति न पापियो॥ १॥ 
जो द्मादमी श्रपना दोप्र दिखानेवाले को (भूमि्मेष्धिपे ) धन 
दिखानिबाह्ते की तर सममे, जो संयम के समर्थक; मेधावी, 'परिडित 
की संगति कर, उस श्रादमी का कल्याण ही होता दै, श्रकस्याण॒ नदीं | 
( ७७ ) 
श्नोवदेय्यालसासेय्य श्रसन्भा च निवारये , 
सतं दहि सो पियो होति भ्रसतं शेति श्रणियो ।[२॥ 
जो उपदेश दे, श्रनुशासन करे; ग्रनुचित काय्यं से रोके, वष्ट सत्पु- 
ष्षोको प्रिय ्टोता दै, श्रसत्पुरषो को श्रपिय। 
( अल ) | 
न भजे पापके भित्तं न भजे पुरिसाधमे। 
भजेय मित्त कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३ ॥ 
न दुष्ट मित्रोंकी संगति करे, न श्रधम पुरुषों कौ सरति, करे । 
च्रच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषौ की संगति करे । . 


( ७६ ) | 
धम्मपीतती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा | 
अरियप्पवेदिते धम्मे सदम रमति परिडितो ॥४॥ 
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धर्म ( र ) का पान करनेवाला प्रसन्नचित्त हो सुख-पूवक सोता 
हे ¦ परिडत ८ जन ) खदा श्रायो' के बताये ष्म मै रमण करता हे। 
(८० ) 
उदकं हि नयग्ति सेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दार' नमयन्ति तच्छ॑का अत्तानं दमयन्ति पर्डिता ॥५॥ 
( पानी ) ले जानेबाले पानी ले जाते है, बाण बनानेवाले बाण 
नवाते है, बढ लकड़ी नवाते दै श्रौर परिडतजन श्रपना दमन करते ह । 
(८१ ) 
सेललो यथा एकघनो वातेन न समरति ! 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति परिडता ॥६॥ 
जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से न्धी डोलता, उसी प्रकार परिडत 
निन्दा श्रौर प्रशंखा से कम्पित नदीं शते । 


(८२) 
यथापि रदो गम्भीरो विप्पसन्नो अ्रनाविलो । 
एवं धम्मानि सुस्वान विप्पसतीद्‌न्ति परिडिता ॥७॥ 
परिढत जन धमं को सुनकर श्रथाह, स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह 
प्रसन्न चित्त हेते ईै। 
| ८३) * 
सञ्नस्थ वे सप्प॒रिसा चजन्ति 
न कामकामा लपयन्ति सन्तो ] 
सखेन फुद्रा अथवा दुखेन 
न उश्वावचं परिडता दस्सयन्ति ॥ ठ ॥ 
 सप्युरष कदीं श्रासक्त नदीं होते । वह काम भोगों क लिए बात 
नद बनाते । उन्द चदि दुःख हो चाद सुख; परिडितजन विकार को 
पराप्त नदीं दोते । 


२४ ] धम्मपदं | ६£।१३ 
( ८४ ) । 
न श्रत्तहेतु न परस्स हेतु 
न पुत्तमिच्छ न धनं न दर| 
न इ्च्छेय्य शअधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीलवा पञ्नवा धस्मिको सिया ॥६॥ 


( श्रधर्म से) न श्रपने लिये पुत्रधन याराष्टर कौ इच्छा करे. ५. 
(न द्सरेके्तिये)। जो श्रघमं से श्रपनी उन्नति नहीं चाहता, ` 


वक सदाचारी है, प्रज्ञावान है, धा्िक है । 
( ८५ ) 
श्रप्पका ते मसुस्सेु ये जना पारगाभिनो। 
श्रथायं इतरा पजा तीरमेवाठुधावति ॥१९॥ 
जो पार पर्हुवते ह वहतो मतु्योमे थोड़ेदीर्है, बाकी श्रादमी 
तो किनारे पर ही दौड़ते रहते ह । 
(८६ ) 
. ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मालुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥११॥ 
जो भली भति खष्ट करदिये गये धमंके श्रनु्ार श्राचरणु 
करते ई, वही प्रत्यु शीत दुस्तर ( संसार सागर ) को पार्‌ करणे । 
(८७) 
करं धम्मं विष्पहाय सुक्कं भावेथ परिडतो । 
श्रोका चनोकं आआगस्म विवेके यत्थ दूरमं ॥१२॥ 
( =< ) । 
तत्राभिरतिमिच्डेय्य हित्वा कामे श्रक्षि्वनो | 
परियोदपेय्य श्रत्तानं चिन्तक्लेसेहि पर्डितो ॥१३॥ 


~ म ५ ` = र 


चस. क - ल= ~ ~ 


६।१४.] परिडितग्यो | [२५ 


पाप-कमं को होड परिडत जन शुभ कर्म करे। घर सेबे-घर दो 
दर जा एकान्त-सेवन करे । काम मोगोको छोड स्वस्व स्याणी बन 
वहीं रत रषने की इच्छा करे । परिडत ८ जन ) श्रपने चित्त के मैल 
को दर करे। 
(८६) 
येसं सम्बोधि-अङ्ग सु सम्मा चित्त" सुभावितं | 
छ्ादान-पटिनिष्छगगे अनुपादाय ये रता 
खीखासचा जुतीमन्तो ते लोके परिनिन्ुता ॥१४॥ 
जिनका चित्त सम्बोधि-अङ्घों मे भल्ली भीति अभ्यस्त है) जो 
परिग्रह के परित्थागपूकंक अपरिग्रह मे रत है, चित्तमल से रदित ेे 
य्‌ तिमान्‌ ( पुष ) हो लोक मे निर्बाण-प्रास है । 


यदि ने 


७--अरहन्तवग्गो 
(६० ) 
गतद्धिनो विसोकस्स विष्पसुत्तस्स सव्बधि । 
सन्मगन्थष्यदहीणस्स परिलाहषो न विल्ति ॥१॥ 
जिसका मार्गं समाप्त दो गया, जो शोकरदित है, जो सवथा विग्रुक्त 
दै, जिसकी समी अन्थियाँ क्षीर दो गर, उखके लिये परिताप नर्द । 
( ६१) 
घय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हंसा "व पल्ललं हिस्वा अओकमोकं जहन्ति ते ॥२॥ 
स्मृतिमान्‌ उद्योग करते है | वे घर मे नहीं रहते । जिच प्रकार हंस 
छुद्र जलाशय फो छोड़ जाते उसी प्रकार वेषरको छोड़कर चले 
जाते ई । 
(६२) 
येसं सश्जिचयो तस्थि ये परिञ्माततमोजना | 
सुन्बतो अनिमित्तो च चिभोकषखो यस्स गोचरो । 
कासे "व सङ्खन्तानं गति तेसं दुरश्रया ॥३॥ 
जो संम्चय नदीं करते, जिनको भोजन की उचितं मात्रा लात दहै, ` 


शूल्यता-स्वरूप तथा निभित्त-रदित निर्वाण जिनके गोचर है, उनकी 
गति उसी प्रकार श्रक्ञय है जिस प्रकार श्राकाश मेँ परियो की गति। 
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(९३ ) 
यस्सा' सवा परिक्खीणा श्राहारे च श्ननिस्सितो , 
सृञ्तो श्ननिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
श्राकासे ›व सङ्कन्तानं पदं तस्स दुर्नया ॥४॥ 
जिसके श्राश्रव क्ीण हो गये, जो श्राहार मे आ्रस्कत न्दी, शून्यता 
स्वरूप तथा निमिच-रहित न्वीण्‌ जिसके गोचर दै, उसकी गति उषी 
प्रकार श्रज्ञयदहै जैसे श्राकाश मरे परियो की गति | 
(६४ ) 
यस्सिन्द्रियाणि समथं गतानि, 
श्रस्सा यथा सारथिना सदन्ता | 
पहीनमानस्स श्नासषस्स, 
देवापि तस्स पिहय॑न्ति तादिनो ॥५॥ 
 ्ास्थी द्रारा धशिक्षित घोडों की तरह जिसकी रन्द्रियों शांत, 
जिनका ग्रमिमाननष्टदहोगयादहै, जो श्रा्नव^रदहिव है, एेसे ( पुरुष) 
की देवता भी स्प्रहा करते ई। 
( ६५ ) 
पठवीसमो नो विरुऽमति इन्दखीलुपमो तादि सुग्बतौ । 
रहदो+च शपेतकदमो संसारा न भवन्ति तादिनो 1६ 
हन्द्रकील के कमान ( श्रचल ) अ्रतधारी उसी तरदं क्रुभ्ध नदी 
होता जैसे प्रथ्वी । उस स्थिर पुद्ष म उती तरह संसार ( मल ) नहीं 
रहता जैसे कदं म-रदित सरोवर यँ । 
( ६६ ) 
सन्तं श्रस्स मनं होति सन्ता वाचाच कम्म वच, 
सम्मदल्माविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनी ॥७॥ 


रर | धम्भपवं [ ५।१० 
उपशान्त) ज्ञान द्वारा पुरी तर मुक्त दए उस स्थिर चित्त (पुश्प) 
का मन शन्त होता है, वाशी शास्त होती है । 
| (६७ ) 
श्स्सद्धो अकतञ्ज्‌ च सन्धिच्छेदो च यो नरो, 
हतावकासो चन्तासो स बे उत्तमपोरिसो ॥५॥ 


जो ( अन्ध- ) श्रद्धा से रदित है, जिखने निर्वाण कोजान लिया 


8, जिसने बन्धन को काट दिया है, जिनके ( पुनर्जन्म की ) गृजायश 
नहीं, जिसने ( विष्रय-भोग कर ) श्राशाकोौत्याग दिया है बही उत्तम 
पुरष है । 
(६८ ) 
गामे वा यदिवा रञ्म्मे निन्ने चा यदिवाथले। 
यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणे्यकं ॥६॥ 
गोष ह्यो या जङ्गल, नीची भूमि होया (ऊँचा) स्थल, जहौ 
श्रत्‌ लोग विहार करते द बी रमणौय-भूमि है.। 
। (६६ ) 
रमणीयानि श्ररञ्नानि यस्थ न रमते जनो। 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥१०॥ 
रमणीय वन जहाँ साधारण लोग. रमण नदीं करते वहं बीत-रागी 
रमण करते है, क्योकि वह काम-मोगों क पीके दोडनेवाले नदीं श्यते । 


। कोक 


ट --सहस्सवस्गो 


| ( १०० ) 
सष्स्समपि चे वाचा श्रनत्थपद्संहिता। 
एकं अत्थपदं सेय्यो यं सुर्वा उपसभ्मति ।९॥ 


श्रनथंकारी-पदो से युक्त सदलों वाशियो से एक उपयोगी पद भरे 
है जिसे सुनकर शान्ति प्राप ह्ये । ,. | 
( १०१) 
सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता। 
एकं गाथापदं सेथ्यो यं सुत्वा उपसम्मत्ति ॥२॥ 


श्रनथंकारी-पदो से युक स्ट गाथाश्रौ से एक उपयोगी गाथा 
रेष्ठ ३, जिसे युनकर शान्ति हो । | 


( १०२) 
यो च गाथा सतं भासे श्रनत्थपदसं हिता, 
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुस्वा उपसम्मति ॥३॥ 


 श्रनर्थंकारी-पदों से युक्त कोई सो गाथायं के । उनसे घमं का एक 
पद्‌ श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शान्ति होती दै । 


( १०३, 
थो सहस्सं सष्स्सेन सङ्गामे माखुसे जिमेः। 
` एकं च जेस्यमत्तानं स वे सङ्गामङुत्तसो ॥४६॥ 


३०] धम्मपदं [ तात 
एक श्रादमी संग्राममे लाखो च्रादमियोकोजीत ले, श्रौर एक 
दूसरा श्रपने श्मापको जीत ले । यह दुखा श्रादमी ही ( सच्चा ) संग्राम 
विजयी है | 
( १०४ ) 
प्रत्ता हवे जितं सेथ्यो या चायं इतरा पजा । 
अन्तदन्तस्स पोसस्स निश्च' सञ्बतचारिनो ॥५॥ 
( १०५ ) 
नेव देवो न गंधन्बो न मारो सह ब्रह्मना । 
जितं ्रपजितं केयिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥६॥ 

- वुसरो को जीतने की श्रपेक्ता श्रपने कोह जीतनाश्रेष्ठ हे । जिस 
श्रादमी ने श्रपने श्रापको दमन करिया, नो श्रपने को नित्य संयत 
रखता ईै; उस श्रादमी की जीत कोन देवता, न गन्धवं न ब्रह्मा सहित 
मारदहौ, हार मे परिणत कर सकते द| 

( १०६) 
मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं | 
एकश्च भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ॥७॥ 
एक श्रादमी सख (दक्षिणा) दे महीने मदहीनेसौ षषं तक यज्ञ करे, 
ग्रौर एक दुसरा श्रादमी किसी परिश्युद्ध-मनवाल्ते का महुत्तं' भर भी 
षत्कार करे सौ वधं के हवन से वह द्टूचं भरश्री एजादहयी श्रे दै। 
( १०७) | 
यो च वस्ससतं जन्तु ग्गिं परिचरे वने। 
एकं च भावितत्तानं सुहुत्तमपि पृजये । 
सा येष पूजना सेय्यो यं तरे बस्ससतं हुतं ॥८॥ 


८।१२ | सहस्सचग्गो (३१ 


एक श्रादमी सौ वं तक वन में यश्च करे, श्रौर एक दसय श्रादमी 
किसी परिशुद्ध मनवाल्ते का पुद्ूत्त भर भी सत्कार करे । सौ वषं के य॒श्च 
से वह हूत भर की पूजादौ शरेष्ठ दै । 
( १०८ ) 
यं किंचि यिटटं च हृतं च लोके, 
संवच्छरं यजेय पुञ्बपक्खो । 
सघ्बम्ि तं न चतुभागसेति, 
छ्सिवादना उज्जुगतेसु सेथ्यो ॥६।) 
पुण्य की इच्छु से वर्षं भर जो यज्ञ श्रौर हवन करे, वह सब सरल 
चित्त पुरुष को किंथे गए श्रमिवादम के चौथे हिस्से के बराबर भी नदी 
है । सरल-चित्त पुरुषों को किया गया श्रमिवादन ही शरेष्ठ है | 
( १०६) 
छअभिचादनसीलिश्स निच्चं बद्धापचायथिनो । 
चत्तारो म्मा वड़न्ति भायु वरुणो सुखं बलं ॥१०॥ 
जो श्रभिवादनशील दहै, जौ नित्य बड़ों की सेवा करता है उसकी 
श्राय, वणे, सुख तथा बल मे बृद्धि होती है | 
( ११९० ) 
यो च वध्ससतं जीवे दुस्सीलो श्रसमाहितौ । 
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स मायिनो ॥११॥ 
दुराचारी श्रौर चित्त की धकम्रता से हीन व्यक्ति केसौवषके ` 
जीवन से सदाचारी श्रोर ध्यानी का एक दिन कां जीवन मी श्रष्ठदै। 
( ११९) . 
यो च वस्ससत्तं जीवे दुप्पञ्नो श्रसमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्बावन्तस्स भायिनो ॥१२॥ 


२२] अम्मपदं [ ८९६ 
दुष्य श्रौर चित्त की एकाग्रता-हीन व्यक्ति के सौ वषं के जीवन 
से ,्ावान्‌ श्रौर ध्यानी का एक दिन का जीवन भे € ह| 
( ११२) 
यो च वस्ससतं जीवे सीतो हयीनवीरियो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो विरिथमारभता दलह ॥१३।। 
 श्रालसी श्रौर श्रनुच्ोगी के सौ वपर के जीवन से हदढतापूरव॑क उद्योग 
करनेवाले का एक दिन का जीवन भेष्ठहै। 
( ११३ ) 
यो च वस्ससतं जीवे शपस्सं उदयव्ययं | 
एकाक जीतितं सेय्यो प्सता उदयन्ययं ॥१४॥ 
उत्पत्ति श्रौर विनाश पर विचार न करते हुए सौ वधं तक जीने स 
उत्पत्ति नौर विनाश पर विचचार करते हुये एक दिन का जीना श्रेष्ठ है । 
( ११४ 
यो च वश्ससतं जीवे श्रपस्सं श्रमतं षपदं। 
एकाहं जोवित' सेय्यो परसत्तो श्रमत' पद्‌" ॥१५॥ 
श्रष्रेत पद ( -निर्वाण ) को न देखते हए सौ वषं तक जीने से 
श्रमृत-पद को देखते हए एक दिन जीना श्रेष्ठ है | 
( ११४) 
यो च वस्ससत' जीवे श्पस्स' घस्ममुन्तमं । 
पका जीवितं सेय्यो पस्सतो धस्ममु्तमं ।१६।॥ 


उत्तेम धमं कीश्रोरभ्यनिन देते हुए सौ वषं के जीने से उत्तम घमं 
की शरोर ध्यान देते हुए प्क दिन जीना अष्ड है । | 
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( ११६ ) 
श्मभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्त निवारय । 
द्न्धं हि करोतो पुञ्बं पापस्मिं रमत्ते मनो १॥ 
शुभ कमं करने मे जल्दी करे, पापो से मनकोषहधये। शुभ कमं 
करने मे दील करने पर मन पाप मँ रतं होने लगता है । 
( ११७ ) 
पापञ्च पुरिसो कयथिरा न तं कथिरा पनप्पनं । 
न तम्दि छन्दं कथिराथ दुक्खो पापस्स उश्चयो ॥ २॥ 
यदि प्राप करेतो उसेफिरफिरन करे । उसमेरतनरशेवे। पाप 
क संचय दुःख का कारण होता है । 
( ११८ ) 
पुञवयम्चे पुरिसो कयिरा कयिरायेनं पुनप्पुनं । 
तम्दि छन्दं कथिराथ सुखो पुन्खस्स उच्चयो ॥ ३ ॥} 
य॒दि शुभ कमं करे, तो. उसे फिर फिर करे। उस्म रत होवे । 
पुण्य का संचय सख का कारण होता है । 
( ९९६ ) 
पापोपि पस्सति भद्रं याध पापं न पश्ति। 
यदा च पञ्चति पापं थ पापो पापानि पर्ति ॥ ४ ॥ 


३४ | धस्मपदं [€| 
पापी कोमी तथ तक मला लगता है, जव तक पाप फल नदीं 
देता । जब पाप फल देता है, तत्र उपे ष्ुरा लगता दै, 
( १२० ) 
भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न॒ पश्वति। 
यदा च पच्चति भद्रं श्रथ भद्रो भद्राणि पस्सत्ति॥५॥ 
पुण्य करनेवाले को भी तथ तक बुरा लगता दहै जब तेक परय 
फल नदीं देता | जत्र पुण्य फ़ल देता है तब उसे श्रच्छा लगता दै। 
( १२१) 
मावमन्‌नेथ पापस्स न मन्तं अआआगमिस्सति। 
उदे बिन्दुनिपातेन उदक्रुम्भोपि पुरति। - 
पूरति बालो पापस्स थोक-थोकम्पि श्राचिनं॥ ६॥ 


भिरे पास न श्रायेगाः सोच पाप कौ श्रवदेलना न करे। वृद 
बूढ पानी गिरने से षडा भर जाता है | मूखं ्रादमी थोड़ा थोड़ा पाप 
कटा कर लेता है । 
( १२२ ) 


मावमन्मेथ पुब्यनस्स न मन्तं श्ागमिस्छति। 

उद बिन्दुनिपातेन उदक्रुम्भोपि पृरति। 

पुरति धीरो पुम्‌नस्स थोक-थोकस्पि अचिनं ॥ ७ ॥ 
"मेरे पाड न श्रयिगाः सोच परय की श्रवहेलना नकरे। भूद 


बद पानी गिरनेसेषड़ामर जाता दहै। धैभ्यंवान्‌ थोड़ा थोड़ाकरकै ` ` 


पुण्य संचय कर लेता है । 


( १२३ ) 


वाणिजो व भयं मग्गं श्रष्पसस्थो महदनो । 


विसं जीवितुकामो्व पापानि परिवस्जये॥ ८॥ 
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थोड़े काफिले श्रौर बहुत घनवाला व्यापारी भयथुक्त मागं को 
खोड देता है, श्रथवा जीने की इनच्छाबाला बिष को छोड देता है, उसी 
प्रकार ( मनुष्य ) पापों को द्ोडदे।. 
( १२४ ) 
पाणिम्ि चे चणो नास्स हरेष्य पाणिना विसं । 
नाज्चणं विसमन्वेत्ति नस्थि पापं छअङ्घुव्बतो ॥ ६॥ 
यदि हाथमे घावनद्ो, तो हाथमे विष लियाजा सकतादै, 
क्योकि घाव-रहित हाथ मं विष नदीं चढ़ता। इसी प्रकारन करनेबाल 
को पाप नहीं लगता । म 
( १२५ ) 
यो ्रप्पदुटूटस्स नरस्स॒दुस्सति 
सुद्धस्स पोसस्ख॒ अनङ्गणस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पापं, 
| स॒मो रजो परिवातं व खित्तो ॥१०। 
जो शुद्ध. निल, दोष-रदित मुष्य को दोषी उहराता है, उस 
दोषी उदहरानेवाले मूख को हयी पाप लगता है । जैसे हवा की दिशा 
विरुद्ध फेंकी हुई सूम धूलि केकनेवाले पर ही पड़ती ई । 
( १२६ ) 
गठ्भमेके उप्पञ्जन्ति निरथं पापकम्मिनो। 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिव्बन्ति ।अनासवा ।११॥ 
कोद संसार मे उसन्न होते ह । पपी नरक मे जाते ₹। शमक्मी 
स्वगं म जाते ई, श्रोर जो चित्त के मलो से रहितं वे निर्वाण को प्राप्त ` 
होते द । 


३६] धम्मपदं [ ६।१३ 
( १२७) 
न शन्तलिक्खे न समुहमउमे 
न पञ्चतानं विवर पविस्छ । 
न विज्ती सो जगतिष्पदेसो 
यरथट्‌रिततो मब चेय्य पापकम्मा ॥१२॥ 

न आकाशम) न समुद्र की तहमं, न पवतो के गहर म-संसार 
मे कीं को एेखी जगह नहीं है जदो रहकर श्रादमी पाप~कमं से 
बच सके | 

| ( १२८ ) 
न श्न्तलिक्खे न समुदमञ्मे 
न पञ्चतानं विवरं पविस्स। 
न विजती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थद्हितं न प्पसहेय्य मच्च ।१२॥ 

न श्राकाशमे, न समुद्र की तहे, न पवतो के गहर मै--संसार 

मं कष्ट कोद एेसी जगह नीं जहाँ रहनेवाला मृद्यु मे बच सके । 





१०-- दश्डवम्गो 


( १२६ ) 
सन्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो | 
श्रत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न पातये ॥ १॥ 
सभी दण्ड से उरते है, समी को मृत्यु से भय लगता है। शसलिप 
सभी को श्रपने जैसा समसन किंसी को मारे) न मरवावे। 
( १३० ) 
सन्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं। 
च्मत्तानं उपमं कटवा न हइनेय्य न घातये ॥ २॥ 
सभी दण्डसे उरते दै, सभी को जीवन प्रिय दै। इसलिए सभी को 
छ्मपने जैसा समम न किसी कोमारे न मरवावे। 
( १३१) 
स॒खकामानि भूतानि यो दण्डेन न विष्ंसति । 
्त्तनो सुखमेसानो पेच सो न लभते सुखं ॥३॥ | 
सुख कौ चाह से नो सुख चाहनेवाले प्राणियों को इण्डेसे मारता 
है, षद मरकर सुख नदी पता है । | 
( १३२ ) 
सुखकामानि भूतानि यो वर्डेन न हिंसति । 
श्त्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ॥ ४॥ 
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सुख कौ चाह से जो सुख चाहनेवलि प्राणियों को डण्डे से नहीं 
मरता; वह मरकर सुख पाता है | 
( १३३ ) 
मा वोच फरसं कञ्चि वुत्ता पटिषदेय्यु तं) 
दुक्खा हि सारम्भकथा पटिदरण्डा फुसेय्यु तं ॥ ५॥ 
किसी से कटोर षचन मत बोलो, दसरे ठमसे कठोर वचन बरोलंगे । 
दुर्वचन इुःखदायी हेते ई । मोलने से षदले मे तरुम दरड पाश्रौगै । 
( १३४ ) 
स चे नैरेसि श्रत्तानं कसो उपष्ट्तो यथा 
एस पत्तोसि निनव्बाणं सारम्भो ते न विजञ्जति॥ ६॥ 
यदि पीटे जने पर (ट्टे) कसि की तरह श्रपने श्रापको निःशब्द 
रक्खो, तौ तमने निर्वाण पा लिया, वुम्हारे लिए कलह नदीं र । 
( १३५ ) 
यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं। भ 
एवं जरा च मच्चू च श्राय पाचेन्ति पाशिनं ॥ ७॥ 
जैसे ग्वाला गायों को उण्डेसे चरागाह मलेजातादै, वैसेद्ी 
बुढापा श्रौर मृत्यु प्राणियों कौ श्रयुकोले जाते ह) 
( १३६ ) 


अथ पापानि केम्मानि करं बालो न बुञमति । 
सेहि कम्मेहि दुस्मेधो श्रग्गिदडढोघ तप्पति । ८ ॥ 


पाप-कमं करता दुश्रा मृखं श्रादमी नदीं ब्रूमता । पि दुबुषद्धि. 
त्रपने उन्दी कर्मी के कारण श्राग से नलते हूए की तरह तपता है। 
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| ( १३७) 
यो दश्डेन श्रदण्डेसु अप्पदुटट्ु दुस्सति । 
द्सश्नरमञ्बतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छति ।॥ ६॥ 
( १३८ ) 
वेदनं पर्सं जानि सरीरस्स ज भेदनं। 
गरुकं वापि श्चावाधं चित्तक्खेपं च पापुणे ॥ १०॥ 
( १३६ ) 
राजतो वा उपस्सग्गं श्यन्मक्खानं व दारुणं । 
परिक्खयं व॒ नातीनं भोगानं व॒ पभङ्गुरं ॥ ११॥ 
( १४० ) 
प्रथव॑स्स श्रगारानि श्रगगी डहति पाचको। 
कायस्सछ भेदा दुप्पन्नो निरयं सोपपञ्जति ॥१२॥ 
जो दण्डरदितों को दर्ड से पीडित करता है या दोषरदहितो को दोष 
( लगाता है), उसे इन दसब्रातोमेसे कोद्र एक बात शीघदही होती ` 
दे-( १) तीतर वेदना, (२) हानि, (३) श्रग-मंग; (४) भारी 
बीमारी; ( ५ ) पागलपन, ( ६ ) राजदरड ( ७ ) कड़ी निन्दा, ( ८ ) 
रिश्तेदारों का विनाश. (९) भोगोंका चय, ८१०) श्राग उसके 
घर को जला देती है। शरीर द्लुध्ने पर बह दुष्परल नरक मे उत्पन्न 
होता है। | 
| ( १४१ ) 
न नस्गचरिया न जटा न षङ 
नानासका थरिडिलसायिका वा। 
 रजोवजल्लं उक्डुटिकप्पधानं 
सोधेन्ति मच्चं अवितिर्णएकङ्क ॥१३॥ 


क 
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न नगे णटनेसे, न जटा ( धारण करने ) से, न कीचड़ (लपेरने) 
से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से; 
न उक वैवनेसे ही उस श्रादमी की शुद्धि होती दै, जिसकी श्राका 
सायं बाकी द । 

( १४२) 
श्मलङ्कतो चेपि समं चरेय्य 
सन्तो दन्तो नियतो ब्ह्यचारी | 
सब्बेसु भूते निधाय वरं 
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ॥*१४।। 
श्रलङ्गत होते हुये भी यदि उसका श्राचारण सम्यक्‌ है, यदि वह 
शान्त है, यदि बह दान्त है,यदि ब नियत ब्रह्मचारी है श्रोर यदि उसने 
सभी प्राणियों के प्रति दण्ड त्यागदियादहैः तो वदी ब्राह्मण है, वही 
धमण है, ब्य भिदु है। 
( १४३ ) - 
हिसनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विऽति । 

यो निन्द श्रप्पबोधति अस्सो भद्रो कसामिव ॥१५॥ 

लोकम ङु श्रादमी पसे होतेह, जिन्दै उनकी श्रपनी लजा 
निषिद्ध-कमं करने से रोक लेती है ¡ जिप्त प्रकार उत्तम घोडा चाक 
को नष्टौ षह सकता, उसी प्रकार बह निन्दा को नदीं सद्‌ चकते । 

| ( १४४, 
च्रस्सो यथा भद्रो कसानिदिद्रो 
शातापिनो संबेगिनो भवाथ) 
सद्धाय सीलेल च विरिथेन ष्व 
समांधिना धम्मवििच्छयेन च । 
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सम्पश्न विञ्जाचरणा पतिस्तता 
पहस्सथ, दुक्खमिदं अनप्पकं ॥१६॥ 


्वाद्ुक खाये उत्तम घोडे की तरह प्रयत्न-शील शरोर संवेग-युक्त 
बनो । श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धम-विनिश््चय से युक्तो 
विधावान्‌ श्रौर श्राचारवान्‌ बन स्मृति कौ रख, उस महान्‌ दुःख का 


छ्नन्त केरो | 
( १४५. ) 


वदं ्ि नयन्ति नेत्तिका 
उलुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दार नमयन्ति तच्छका 
 अरत्तानं दमयन्ति = सुच्बता ॥१७॥ 
( पानी ) ले जाने वले पानी ले जातेदहै, षाण बनानेवाले बाण 
१५ › बद्र लकड़ी नवति है श्रौर सुग्रेती (जन ) श्रपना दमन 
कर । 


चे शकम्‌ > व 
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( १४६ ) 
कोरु हासो किमानन्दो निच्चं पञजलिते सति। 
श्नन्धकारेन श्रोनद्धा पदीपं न गवेस्सथ॥१॥ 
सब क्रुं जल रा है, वम्ह॑ हसी श्रौर श्रानन्द घूमता हि १ श्रन्ध- 
कार से धिरे रहकर ८ भी ) ठम प्रदीप को हीं खोजते! 
( १४७ } 
पस्स॒चित्तकतं विम्बं श्ररकायं समुस्सितं | 
श्रातुरं बहुसङ्कप्पं यस्स नस्थि धुवं सिति॥२॥ 
इस विचित्र शरीरकोदेखो, जो अ्रणोसे युक्त टै, नो एूलादै, 
जोरोगी दहै, जो नाना प्रकार के संकस्पोौसे युक्त टै, जिसकी स्थिति 
निशित नी है । 
( १४८ ) 
परिजिर्एमिदं रूपं रोगनिडदढं पभङ्खरं । 
भिल्नती पतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं॥ ३॥ 
यह शरीर जीणं शीणं है, रोग का षर है, भुर ह, सद्कर भग्न 
हेनेवाला है, सभी जीवितो को मरना होता ह | 
( १४६ ) 
यानिःमानि शअपत्थानि अलावूनेव सारदे । 
कापोतकानि ्द्रीनि तानि दिस्वान.का रति॥४॥ 
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यह जो शरद्‌-काल की सी श्रपथ्य लोकौ की तरह या कवृूतरो की 
सफेदी की सी सफेद हड्धियाँ दै, उन्हं देखकर ( शरीरम ) किसीकी 
क्या रति होगी ! 

( १५० ) 

टीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं। 

यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्रखो च श्चोहितो ॥ ५॥ 

हधियो का नगर बनाया गया दै, मांसश्रौरस्छसेलेपा गयाहै, 
उसमे बरुढापा, मृ्यु, श्रभिमान श्रौर ह हिप र। 


( १५१ ) 
जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 


छथो सरीरम्पि जरं उपेति । 
सतं च धम्मो न जरं उपेति 
सन्तो हवै सस्मि पषेदयन्ति ॥ ६ ॥ 
सुचित्नित राजरथ पुराने पड जाते रहै, शरीर जय को प्राप्त हो जाता 
दे; किन्त बुद्धो का धमं जरा को नदी प्राप्त होता । सन्त-जन कत्पुरुषो 
से ठेसा क्ते है । 
( १५२) 
शप्पस्सुत्तायं पुरिसो बलिवदोव जीरति। 
मंसानि तस्स वडढन्ति पञ्न्मा तस्स न वडढति ॥ ७ ॥ 
द्रज्ञानी पुरुष त्रैल की तरह बढता जाग है। उसका मासि बढता 
है, प्र्ञा नीं । 
( १५३ ) 
 श्रनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं श्रनिन्बिसं ।. 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ८ ॥ 
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( १५४) 
गहकारक ! दिट्रोसि पुन गेहं न कादसि। 
सन्वा ते फासुका भग्गा गहकरूरं विस्वं । 
विसङ्कारगतं चित्त तण्दानं खयमञ्गा | ६ ॥ 
गरहकारक को द्र"ठते हुए मैं श्रनेक जन्मों तक लगातार संखार में 
दौडता रहा | बार वार जन्म लेना दुःख है | गृहकारक | तू दिखाद्दे 
गया श्रब फिर घर नदीं बना सकेगा | तेरो सत्र कड़ियाँ दरू गद । 
घर का शिखर बिखर गया । चित्त संस्कार.रदवित दो गया व्रष्णाश्रों 
की त्षेय हयो गया। 
( १५५ ) 
श्रचरिस्वा जह्यचरियं श्रलद्धा योष्बने धनं। 
जिण्णकोचाव ायन्ति खीणमच्छेव पल्लले ।॥१०॥ 
जिन्दोँने ब्रह्मचय्यं का पालन नहीं किया, जिन्होंने जवानी म घन 
नीं कमायाः, वह बिना मदुली के तालाब मेँ बहे क्रचन प्हीकी वरद 
ध्यान लगाते दै | 
( १५६ ) 
श्रचरिसवा ब्रह्मचरियं अ्लद्धा॒ यौव्वणे धनं | 
सेन्ति चापातिखीणाव पुराणानि शतुस्धुनं ॥११॥ 
जिन्होने ब्रह्मचयं का पालन नदी किया, जिन्दोने जवानी मे धन 
नदीं कमाय, बह द्रूटे धनुष की तरद पुरानी बातो पर पर्ति हुए पडे 
रहते ट । | 
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( १५७.) 
श्रत्तानं चे पियं जञ्ना रक्खेय्य तं सुरक्खितं । 
तिर्णमनग्नतरं यामं परिलगगेस्य पर्डितो ॥ १॥ 
यदि श्रपनेको प्यारकरतादहो, तो श्रपने को संभाले स्खे। 
परिहत ( जन ) रात के तीन पह म॑ से एक प्र जागता रहे। 
( १५८ ) 
छत्तानं एव पठमं परटिरूपे निवेसये । 
श्रथल्बमनुसासेय्य न॒ किलिस्सेय्य परिडतो ॥ २॥ 
जो उचित दै उसे थदि पले श्रपते करके पी वृप्ररे को उपदेश 
करे, तो परिडित ( जन ) को क्लेश नदहो। 
| ( १५६ ) 
्त्तानच्चं तथा कथिरा यथन्जमनुसासति । 
दन्तो वत्त दम्मेथ अत्ता हि किर दुदमो ॥३॥ 
यदि पले स्वयं पैसा करे, जैसा श्रौरोको उपदेशदेताहै, तो 
„ श्रपने को दमन केर सकनेवाला दुसयोका भी दमन कर सकताहै। 
` वस्तुतः श्रपने को दमन करना ही कठिन है । 
( १६० 
त्ता हि श्रत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया। 
अरन्नाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लमभं॥ ४॥ 


४६ || धम्मपद्‌ं [ १२।८ 


श्ाद्मी श्रपना स्वामी श्राप, दसरा कोन स्वामी हो सकता ह! 
छ्रपने को दमन करने वाला दुलेभ ह्वामित्व को पाता ३ै। 
( १६१ ) 
छत्तनाव कतं पपं श्रत्तजं अत्तसम्मवं। 
श्रभिमन्थति वुस्मेधं वजिर चस्ममयं मणिं ॥ ५॥ 
श्मरपनेसे पदा हुश्रा; च्रपने से उत्पन्न, शपते किया गया पाप 
दुव॑द्धि आदमी को वैसे ही पीड़ित करता दै जसे पाषाणमय-मणि को 


वज्ज | 
( १६२ >) 


यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवो ततं । 
करोति सो तथत्तानं यथानं इच्छती दिसो ॥ £ ॥ 
शाल चत्त पर फैली मालवा लता की भोति जिका दुराचार फैला 
है, वह श्रपने किये बेलाही करता है बेता उसके शत्रु चाहते ह। 
( १६३ ) 
युकसानि असाधूनि त्तनो अहितानि च । 
यं वे हितञ्च साधुञ्ं तं वे परमदुक्षरं॥७॥ 
सुरे शरोर श्रपने लिए श्रहितकर-कार्य्योः काकरना श्रा्रान है; 
लेकिन शुभ श्रौर हितकर कार्ययोः का करना बहुत किन दै । 
( १६४ ) 
यो सासनं श्ररहतं शरियानं धम्मजीविनं। 
परटिक्कोसति दुम्मेधो दिदि निस्साय पापिकं। 
फलानि कटरकस्सेव शत्तष्न्माय फुल्लति ॥ ८ ॥ 
भ्रान्त-सिद्धौतत का ्रनुयायी होने के कारण जो दुवुद्धि धर्मजीषी 


रां श्रहैतौ के शासन की निन्दा करता है बह बौ के फलकी माति ` ¦ , 


श्रात्म-हत्या के ही लिए कलता दै । ` 
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( १६५ ) 
श्रत्तनाव कतं पापं शत्तना संकिलिस्सति । 
श्त्तना श्रकतं पापं श्रत्तना्व ॒विसु्मति॥ 
सदधि श्रघद्धि पच्चन्तं नन्नो अज्जं विसोधये ॥ ६ ॥ 
श्रपना किया पाप श्रपने को मलिन करता है, श्रपनानं किया पाप 
श्रपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक श्रादमी की शद्धि-्रशुद्धि ग्रलग- 
 शअ्रलगहै। एक श्रादमी दूसरे को शुद्ध नदीं कर सकता | 
( १६६} 
अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये। 
श्रत्तदसथमभिन्नाय सद्त्थपसुतो सिया ॥१०॥ 
पराथं के लिये श्रत्माथं को वहूत ज्यादह भी न छोड । श्रात्माथं 
को जानकर सदथं में लगे । 


` १३-लोकवग्गो 


( १६७ ) 
हीनं घम्म न सेवेय्य, पमादेन न संवसे।. 
भिच्छादिद्टरिं न सेवेथ्य न सिया लोक-वड्ढनो ॥ १॥ 
पराप-कमं न करे | प्रमादसेनरदे। शटी धारणा न रक्खेश्रौर 
आवागमन को ब्रढानेवाला न बने। 
( १९८ ) 
उत्तिद्र नप्पमञ्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे। 
धम्मचारी घुखं सेति श्रस्मिं लोके परम्हि च॥ २॥ 
उठे, श्रालसी न बने श्रौर सुचरित-धमं का श्राचरण करे । धमं 
चारी इस लोक श्रौर परलोक मेँ सुख से रहता हे । 
 ,' ( १६६ ) 
धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे। 
धम्म्ारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्दिच॥३॥ 
चरित-घमं का श्राचर्ण करे, दुश्वरित-कमं न करे। धर्मचारौ 
इस लोक ग्रौर'परलोक मे छुख से रहता है । 
( १७० ) 
यथा बुच्छुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं। 


एवं लोकं श्रवेक्खन्तं मच्वुराजा न पर्ति ॥४॥  . . 


| १३।८ ] लोकवम्गो [ ४४ 


, श्रादमी ` जेसे जैसे बुलबुले को देखतां है, जेसे ( मद्- ) मरीचिका 
को देखता है, वैसे ही जो (पुरुष), लोक को देखता दै, उक श्रौर 
यमराज { श्रं उठाकर ) नदीं देखतां । 

( १७१) 
एथ पस्सथिमं ल्लोकं चित्तं सजरथूपमं | 
यस्थ बाला विसीदन्ति, नस्थि सङ्गो विज्ञानतं ॥ ५॥ 


त्राश्नो, विचि राज्ञरथ के समान इस लोक फो देखो, जिसमे मूढ 
जन श्रासक्त होते ईह; ज्ञानी श्रा नदौ होते। 


( १७५ ) 
यो च पुन्बे पमजिर्वा पच्छा सो नप्पमज्ञति | 
सोमं लोकं पभासेति ्रन्भा सुत्तोव चंन्दिमा ॥ ६ ॥ 
जो प्ते भूल करके ( भी ) किर भूल नदीं करता बह मेष से मुक्त 
चन्द्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता दै। 
( १७द ) 
यस्स पापं कतं कम्मं खलेन पिथीयति । 
' सोमं लोकं पभासेत्ति ल्भा मुत्तोव चन्दिमा ॥ ७॥ 
ञो श्रपने किये पापन्कमं को कुशल कमस ठकृदेता षै, बह मष 
से मुक्त चन्द्रमा की भांति इस लोके करो प्रकाशित करता है । 
( १७४) 
्न्धभूतो श्यं लोको तयुकेत्थ विपस्सति। 
सङ्खन्तो जालभृत्तोव श्रप्पो सम्गाय गच्छति ॥ ८॥ 


, यह संसार ्रन्धा है, थोडे ही यद्यं देखते ई । नाल से गक पककियों ` 


॥ | | | ॐ 


५ अ ९4 > 


की तरह थोडी लोग स्वगं को जाते ई। 
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( १७५ ) 
दंसादिश्वपथे यन्ति श्राकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाष्िणिं ॥ ६॥ 
दंस श्राकाश मं उड़ते है, छऋदि-बल-पराप्त श्राकाश-मागं से. 
जाते ह श्रोर सेना-सहित भार को जीत लेने प्र धीर-जान लोकसे 
( निवांण को) जते जये जातं है । 
( १७६ ) 
एकं धम्मं श्तीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिर्णपरलोकस्स नस्थि पापं अकारियं ॥१०॥ 
जा एक ( दस ) नियमकोलोँष गयादहै, जा भूः बोलनेवाला 
है श्रोर जिसको परलोक का ख्याल नही, वह श्रादमी किसी भी पाप- 


केम को केर सकता है । 
१७७ ) 


न [[ वे | कदरिया देवलोकं वजन्ति 
बाला हवे नप्पसंसम्ति दानं । 
धीरो च दानं अमुमोदमानो 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥११॥ 
कञ्चस लोग देवलोक नदीं जाते, मूख लोग दान की प्रशंसा नदी 
करते; धेय्यंवान्‌ श्रादमी दान का श्रलुमोदन कर उसी ८ कमं ) से पर- 
लोक मे घुखी दोता है । 
( ७८ ) 
पथच्या एकरल्जेन सग्गस्स गमनेन . घा। 
सम्बलोकाधिपन्त्यन सोतापत्तिफलं वरं | १२॥ 


अकेले प्रथ्वीका रजादहोनेसे, स्वगं जमेसे, सभी लो्कोकं ि 


श्रषिपति होने से भी श्रषिक भेट है श्रोतापत्ति-फल । 


भसन तदय ज्योनत 


# 
१४- बुद्धवम्गो 
( १५७६ > 


यस्स जितं नावजीयति 
जितमस्स नो थाति कोचि लोके। 
तं ुद्धमनन्तगोषचरं श्चपदं केन पदेन नेस्सथ ?॥ १ ॥ 
जिसकी जीत शरम पर्णित नदीं दो सकती, जिसकी जीत को 
लोक मे कोष नहीं पचता) उस तरपद श्रनन्तश्तानां बुद्ध को तुम कि 
उपाय से श्रस्थिर कर सकोगे ! 
( १८० ) 
यस्स जालिनी विसत्तिका 
तरा नत्थि कदिश्ि नेतवे। 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ १ ॥ २॥ 
जिसे नाल कैलानेवाली बिषयसूपी त्रष्णा लोक मे कीं मी नदी 
ले जा सकती; उस अपद्‌ श्रनन्तज्ञानी बुद्ध को दुम किस उपाये 
श्रस्थिर कर संकोगे | 
( १८१ ) 
ये काणपदता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 


देवापि ` तेसं पियन्त सम्बुद्धानं सतीमतं ॥ २॥ 
` जा धीर ध्यानम रतै, त्याग शरोर उपशमन मेलगेषै उन 
स्मृतिमान्‌ बुधो कौ देवता भी प्रशंसा करते ई । 
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( १८२) 
किच्छ मनुस्सपरिलाभो किच्छं मश्वानं जीवितं | 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानं उप्पादो ॥ ४ ॥ 
मनुष्ययोनि मुश्किल चे मिलक्तीः है, मनुष्य-जीवन मुश्किल से 
बना रहता है, सद्धमं का सुनना पुरक से मिलत्ताहै श्रौर बदधोंका 
जन्म मररिकिले से होता है| 
| ( १८३ 
सञ्बपापस्व श्फररणं ऊसत्तस्सं खपक्लम्पद्‌ा | 
स-चित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ ५॥ 
सब पापोंकान करना) शुभकर्म फा करना, चित्त को परिशुद्ध 
रखना यदी है बुद्ध क शित्त! | 
(श्छ ) 
खन्ती परमं तपो कतित्तिकखा, 
निन्बाणं परमं वद्श्ति बुद्धा । 
नहि पन्जितोः परूपघात्ती, 
समणो होति परं विहेटयन्तो ॥ & ॥ 
शन्ति श्रौर सष्टन-शीलता परं तपदै, बद निर्वाण को परं श्रेष्ट 
बताते । दूसरे का घात करनेत्राला प्रव्रजितं नहीं होता । दृसरे को 
पीडान देने बाला दी भ्रमण होता है। 
( १८५) 
श्रनूपवादो श्रनूपघातो पात्तिमोक्खे च संवरो । 
मन्तञ्युता च गत्तरिमं पन्तन्च सयनासनं ॥ 
 अधिचित्ते च श्रायोगो एतं बुद्धान सानं ॥ ७ ॥ . 


‰४।११ } बुद्धवग्मो [ ५३ 


किसी की निन्दा न करना, किसी का घाति न करना, भिज्ञु-नियमों 
का पालन करना, उचित मार मे मोजन करना, एकान्त. सोनाचेखना; 
चिन्त कौ योगनख्रभ्यास म लगाना--यदी रै बद्ध की शिन्ला । 
( १८६ ) 
न॒ कष्ापणवस्सेन. तित्ति कामेदु विज्जति। 
श्रप्पस्साकषां दुक्ला कामा इति विन्नाय परितो ॥ ८ ॥ 
( १८७ } 
श्मपि दिन्बेद्यु, कामेसु सतति सो नाधिगच्छति) 
तरहृक्खयरतो होति सम्मासम्बरुद्रस्लावको ॥ ६॥ 
काषपिरों क्री वर्षा होने से भी मनुष्य की काम्नाश्रो कौ तुष्ठि नदी 
होती । सभी काम-भोग ऋअल्प-स्वादबलि है, दुःखद्‌ ई; यष्ट जानकर 
परिठित ( जन ) दिव्य काम-मोपोम मी र्ति नहीं करता श्रौर हम्यक्‌ 
सम्बुद्धः का शिष्य तृष्णा के नाश्च कस्ते भे लगा. रहक्षाहै। 
( १८ ) | 
वहु पै सरणं यस्ति पर्मानि वनानि च) 
छ्रारामरुक्खचैत्यनि मयुस्छा भयतजञ्जिता ॥१०। 
( १८६ ) 
नेतः खो सरणं खेमं नेतं सरणम्रत्तमं। 
नेत सश्णमागम्म सम्बदुक्खा पमुञ्ति ॥११॥ 
भय के मारे सनुष्य पव॑त, षन, उद्यान, इक्त, चेत्य श्रादि बहुत 
चौ्ञो कौ शरणं अण करते दै} लेकिन यहे शरणे. ग्रहण करना 
कंस्याण-कर नदी, उन्तम नष्ीं } इन शरणो कोः अदश करके को सरे 
के सरि दुःख सेः पछ नदी हयो सकता । 
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( १६० ) 
यो च बुद्धच्च धम्मच्च॒ सङ्खच्व सरणं गतो। 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्नाय पस्सति ॥१२॥ 
( २६१ ) 
दुक्खं दुक्खसयुप्पाद" दुक्खस्स च अतिक्कमं । 
श्ररियच्ट्‌ टङ्कं मग्गं दुक्सूपसमगामिनं ॥१३॥ 


( १६२ ) 
एतं खो सरणं खेमं एतः सरणयुनत्तमं । 
एतः सरणमागम्म  सन्बदुक्खा पसुन्चति ॥१४। 
जो बुद्ध, धमं, संघ की शरण ग्रहण करता दै, जो चारो श्राय्यं- 
सत्यो को भली प्रकार प्रज्ञा से देता है--(१) दुख, (२) दुख की 
उत्पक्ति, (३) दुभ का विनाश, (४) दुःख का उपशमन करनेवाला 
श्राय-श्रष्टागिक-माग-उसका यह शरण ग्रहण करना कट्याणु-कर है 
यही शरण उत्तम दै । इस शरण को ग्रहण करके ८ मनुष्य ) सब दुःखो 
से मुक्त होता है । 
( १६३ ) 
दुल्लभो पुरिसाजन्त्यो न सोसन्बत्थ जायति । 
यस्थ सो जायती धीरो तं कुलं सुखमेधति ॥ १५ 
श्रेष्ठ पुष का जन्म दुलभ है, वह सव्र जगह पेद नहँ होता । जिस 
कुल मे वह धीर पैदा होता है, उस कुल मे सुख की बृदधिहोती दै। 
( १६४) 
सुखो बुद्धानं ₹प्पादो सुखा सद्धम्मदेसखना । 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥१६॥। 
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बुद्धो का पैदा होना धुख-कर है, सद्धमं का उपदेश घुख-कर दै, 
सध म एकता का होना सुख-कर है, शरोर सुख-कर है मिलकर तप 
करना | 


( १६५ ) 
पृजारदे पूजयतो बुद्धं यंदि व॒ सावके। 
पपद्चसमतिक्कन्ते तिरुणसोकपरिदवे ॥१५॥ 
( १६६ ) 


ते तादिसे पूजयतो निन्दुते श्चछकुतोभये । 

न सक्का पुञ्बं संखातु" इमेत्तमिति केनचि ॥१८॥ 

पूजनीय बुद्धो श्रथवा उनके शिष्यो-जनो ( संखारके ) प्रपचसे 
छूट गये ह, जो शोक भयकोपार करगयेहै-की पृजाके, या उन 
जैसे मुक्त श्रर निर्भय ( पुरुषो ) की पूजाके घुरयके परिमाण को 
“इतना है” करके कोई नहीं बता सकता | 


१५- सुखवग्गो 


( १६७ ) 
सुखुखं वत } जीवाम वेरिनेसु अबेरिनो | 
वेस म॒स्सेख॒ षिदराम श्वेरिनो ॥ २॥ 


वैर करनेवाले मनुष्यो मे श्रवेरी बने रईकर हम पुल पूवक जीते 
द वेरी मनुष्यों मे हम श्रवेरी बनकर बिचरते ई। 


( १६८ ) 
सुखं वत ! जीवाम आतुरेषु अनातुरा , 
श्रातुरेख मयुस्से विहराम श्नातुरा ॥ २॥ 
रोगी मनुष्यो म रोग-रहित होकर हम सुखपूर्व॑क जीते ई । रोगी 
मनुष्यो मँ दम स्वस्थ बनकर विचरते है। 
( १६६ ) | 
सुसुखं वतं ! जीवाम उस्सुकेु -युस्सुका । ` 4 
उस्पुकेसु मनुस्सेयु विहराम शअनुस्सुका ॥ ३ ॥ 4 
श्रास्तक्त मनुष्यो भे श्ननासत बने रहकर हम सुख पूर्वक जीते ह । 
श्रासक्त मनुष्यों मे हम शअरनासक्त बनकर विचरते ईै। | 
| ( २०० ) ८ 
सुसुखं वत ! जीवाम यें नो नस्थि क्िच्िनं। ॥ 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा श्राभस्सरा यथा ॥ ४ ॥ 


॥ ^ 
॥ ५ ॥ 
। भ 

1 १ 

4 
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जिन हम लोगो के पास कु नह, अरहो | हम बुल पवक जीते ई । 
हम च्ामास्वर देवताश्रों की तरह प्रीतिं का द्वयी भोजन करके रगै । 
न (२०१) | 
जयं वेरं प्रसवति दुक्खं सेति पसजितो। 
उपसन्तो सुखं सेति दहित्वा जयपराजयं ॥ ५॥ 
जय से वैरपेद्य होता है, पराजित दुःखी रहता दहै। जय-पराजय 
दोनो को छोड़कर शान्त ( -मनुष्य ) सुख पूवक सोता दै । 
॥ ` (२०२) 
नस्थि रागसमो श्रगि, न्थ दोससमो कलि । 
नस्थि खन्धसमा दुकखा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥ ६ ॥ 
राग के समान श्रमि नष, दष के समान मल नक्षीं। पज-स्कन्धो 
(क सप्रददाय ) के समान दुःख नरी । शन्ति से बहकर शखुखः नष्ट । 
( २०३ ) 
` जिघच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा । 
एतं अत्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं सुखं ॥ ७ ॥ 
मूख सवसे ब्रा रोग हि, संस्कार परम दुःख है, इस यथाथं (बात) 
जाननेबलिं को निवांण परम सुख है । 
( २०४ ) 
्ारोग्य परमा लाभा सन्तुदरीपरमं धनं। 
विस्सासपरमा बाती निन्बाणं परमं सुखं ॥ = ॥ 


नीरोग रहना परम लाम है, सन्वु्ट रहना परस धन, किच स्स 
बड़ा बन्धु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख । 
~) 
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( २०५ ) 
पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च। 
निदये दयेति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिबं ६॥ 
एकान्त ( -वासि ) तथा शान्तिकेरस को पान कर श्रादमी निडर 
होता दै श्रौर धमं के प्रेम रस को पान कर निष्पाप । 
( २०६ ) 
साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
अद्स्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
सत्पुरुषो का दशंन करना श्रच्छु है, सत्पुरुषो की संगर्तिं सदा 
सुखकर दहै; ग्रौर मखो का द्शननदोनेसे ही ( श्रादमी ) सदा सखी 
रता है | 
( २०७ , 
बालसंगतचारी हि दीघमद्धानं सोचति। 
दुक्खो बालेहि संवासो श्रमित्त नेव सब्बदा ॥ 


धीरो च सुखसंवासो बातीनं "चव समागमो ॥११॥ 
- मूर्खो छी संगति करनेवाला दीघं काल तक शोक करता है, मुखो 
की संगति शन्न की संगति की तरह सदा दुखदायी दोती 8; श्रौर 
पैय्यंवानो की संगति बन्धुश्च की संगति की तरह सुखदायी शती है । 
( २०८ ) 
तस्मा हि धीरं च पञ्चच् बहू-स्सतं च 
धोरय्सीलं वतचन्तमरियं | 
तं तादिसं सप्पुरिसं समेधं 
भजथ नक्खत्तपथं'व चन्दिमा ।॥१२॥ 
इसलिए धीर, प्राक्त, बहुभ त; उद्योगी) तौ श्रायं तथा सुबद्धं 
सत्पुरुष करी संगति करे; जेसे चन्द्रमा नक्त्न पथ का (सेवन करता है) । 
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( २०६ ) 
्रयोगे युज्जमत्तानं योगस्मिन्च अयोजयं । 
अत्थं दहित्वा पियग्गाद्ी पिहेतत्ताकुयोगिनं ।। १॥ 
ग्रपने को उचित काय्यं म न लगा, श्रनुचित मे लगा, सदयं को 
छोड़कर परिय के पीके भागनेबाल्े को श्रत्मिुयोगी कौ स्पृहा करनी 
होती दै । 
( २१० ) 
मा पियेहि समागल्डि अप्येष दाचनं । 
 पियानं श्रद्स्सनं दुक्खं अप्पियानशख्च दस्सनं ॥ २॥ 
प्रियो का साथ करो श्रौरश्रपियों कासाय कभी न करो | प्रियो 
का श्रदर्शन दुःखद होता है श्रौर श्रप्रियौ का दशन । 
( २११) 
तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको | 
गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नस्थि पियापियं ।॥ ३॥ 
हसेलिए ( क्रिीको) प्रिय न मनक, प्रिय का नाश बुरा 
( लगता ) है; उनके ( दिल में ) गोऽ नदीं होती जिनके प्रिय-श्रपरिय ` 
नहीं होते | 
(२१२) 
पियतो जायते सोको पियतो जायते भवं । 
पियतो विप्पमुत्त्स नत्थि सोको इतो भयं १॥ ४ ॥ 
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प्रिय से शोक उत्पन्न होतादै, प्रियमे भय । जो प्रिय से मुक्त है, 
उसे शोक नही, मय कँसे होगा ! 
६ ( २१३ ) 
पेमतो जायते स्षीको पेमतो जायते भयं। 
पेमतो क्प्पयुत्तस्स नस्थि सोको कतो भयं १।॥ ५॥ 
प्रेम से शोक उ्पन्नहोताहै, प्रेमसेमय जी प्रेमसेष्ूदै, 
` उसे शोक न, भय कहँ से होगा १ 
(२१४ ) 
रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं। 
रतिया विष्पमुन्तस्स नस्थि सोको कतो भयं {६ ॥ 
राग से शोक उत्पन्न ष्टोतादै, रागसे. भय । जोराग से पक्क है, 
उसे शोक नही, मय कहँ से हीगौ ! 
( २१५ ) 
कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं। 
कामतो विष्पसुत्तस्स नस्थि सको कती भयं {॥ ७॥ 
काम ८ मोग ) से शोक उत्पन्न ्ोता है, काम से भय। जी काम 
से शक्त ह, उसे शोक नही, भय करटो से होगा ! 
(२१६) 
तश्हाय जायते सोको तरहाय जायते भयं। 
तर्हाय विप्पमुत्तस्स नरिथ सोको इतो भयं {॥ ५८॥ 


तृष्णा से शोक उलन होता है, चृष्णासे भय । जो त्ृष्णासे मुक्त 
है, उसे शोक नदद, भय काँ से दोगा ! 
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( २१७ ) 
सीलदस्सनसम्पन्नं धघम्मटटं सच्चावादिनं | 
द्मत्तनो कम्म व्यालं तं जनो रते पियं | ९। 
` जो शीलवान्‌ है, जो षिष्धान्‌ हु, जो षमं से स्थित दै, जो सत्यवाद्य 
है, जो श्रपने कामको करनेवाला दै,.ेसे (ग्रादमी ) के लोग प्यार 
क्रते है| | 
( ५१८ ) 
छन्दजातो श्ननक्खाते मतसा भ कुटो सिया । 
कामिसु च श्रप्परिषद्धचित्तो उद्ध'खोती"ति वुच्चति ॥१०॥ ` 
जिसको निर्वाण कौ श्रमिलाषा दै, जिसमे उमे मन से स्पशंकिया 
दै, जिसका चित्त कम-मोगोंमे संलगन नष है, वहे ऊध्वं सोता 
कहलाता है । 
(२१६ ) 
चिरप्पवासिं पुरि्सिं दूरतो सोरिथमागतं | 
आतिमित्ता सुहल्ना च अभिनन्दन्ति श्रागतं ॥११॥ ` 
( २२० ) 
तथेव कतपुञ्मस्पि शरस्मा लोका परं गतं, 
पुल्व्यानि पतिगर्हन्ति पियं तीव गतं ॥१२॥ 
चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटने पर ज्ञाति, बन्धु 
छरीर मित्र उसका श्रमिनन्दन करते है, हषी प्रक्रार पुण्य ( -कर्मा ) 
पुरुष के इस लोक से परलीक जामे पर, उसके पुश्य उसका स्वागत 
करते हि, जेसे शाति"बन्घु श्रपने धिय व्यक्ति का। 


शोय किर भवननम 
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( २२१ ) 
कोधं जहे विप्पजहैय्य मानं 
सन्न्ोजनं सब्बमतिक्कमेय्य । 
तं नामःशरूपस्मिं श्रस्ज्मानं 
अकिच्छनं नानुपतस्ति दुक्खा ॥ १॥ 
क्रोध को ह्लोड़ दे; श्रभिमान को छोड़ दे, सव्र बन्धनौ को पार कर 
जाय-रेसे श्रादमीकोजोनाम-रूपमे ग्रासक्त नदो, जो परिग्रद-रदिते 
हों दुःख नहीं ताते । 
( २२२ ) 
यो वे ₹ष्पतितं कोधं रथं भन्तंव धारये। 
तमहं सारिथं रमि रस्मिग्गाो इतरो जनो ॥ २॥ 
जो श्राये कोष को उसी तरह रोक ले जते को मागं-प्र्ट र्थ को; 
उत श्रादमौ को मै ८ श्रसली ) सारथी कहता ह दुसरे लोग तौ केवल 
रस्सी पकड़ने बले है । 
( २२३ ) 
श्रक्कोधेन जिने कोधं श्रसाधु साधुना जिने । 
जिने क्रियं दानेन सच्चेन श्चलिकवादिनं ॥ ३॥ | 
कोष को व्रक्रोध से, बुराई को मलाई से, कजूतननको दानसेः , . 
शरीर शूट को सत्थ से जीते । ४ 
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(२२९४ ) 
सच्चं भणे न छुरभेय्य, दला, प्पस्मिम्मपि याचितो । 
एतेहि तीहि उानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥ ४॥ 
सत्य बोले, क्रोध न करे, मागन पर थोड़ा रहते मी दे । इन तीन 
ब्रातों के करने से श्रादमी देवताश्रों के पास जाता है। 
( २२५ ) 
अहिंसका ये सुनयो निच्चं कायेन संव॒ता | 
ते यन्ति अच्चुतं ठानं यस्थ गन्तवा न सोचरे॥५॥ 
जो मुनि ( जन ) श्रहि्कर्हैः जोशरीर से सदा संयतं रहते 
वे उस परतन-रद्ितं स्थान को प्राप्तक्षेते ई, जह जाने पर शोक नरी 


होता । 
( २२६ ) 


सदा जागरमानानं शअहोरन्तानुसिकिखनं। 
निब्बाणं अधिमुन्तानं श्रत्थं गच्छुभ्ति ्रासव ॥ ६ ॥ 
जा सदा. जागरूक रते, जा रात-दिन सीखने मँ लगे रहते दै, जा 
निर्गंण-परापति की त्रोर प्रयत्तशील है, उनके त्राश्रव ग्रस्तो जाते ह| 
( २२७ ) 
पोराणमेतं श्रतुल! नेतं श्रस्जतनामिव। 
निन्दन्ति तुर्ीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं 
मितभाशिनम्पि नन्दन्ति 
नत्थि लोके श्रनिन्दितो ॥ ७॥ 
 . हेश्रवुल | यह पुरानी बातदहै, यहश्राज कीन्हीं । चपत्रैठे 
रहनेवाले की भी निन्दा हेती है, बहुत बोलनेवाले कीमी निन्दा 
होती है, कम बोलनेवले की मी निन्दा होती है, दुनिया मे रेखा को 
नहीं जिषकछी निन्दानद्े। | 
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( २२८ ) 
न व्वाहुन च भविस्सिति न चेत्तरहि विज्जति। 
एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो ॥ ८॥ 
पेखा श्रादमी जिसकी यातो षिच्कुल परशंसादही प्रशंसा होती दो 
यानिन्दादही निन्दा; न हुश्च; नदैः न होगा| 
( २२६ ) 
यल्चे विष्न्य पंसन्ति अयुविक्वः युवे दुवे! 
श्रचिददवुत्निः मेधाविं पञ्नासीलसमादितं ॥ ६ ॥ 
(२६०) 
` नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति । 
देवापि तं पसंसन्ति न्रह्युणाऽपि पसंसितो ॥१०॥ 
निस श्रादमीः की प्रशंसा विश्न लोग सोचः विचार कर रोज रोज करे, 
उष दोष-रहित मेधावी; प्रश्रं शील से युक्त; जा्बुनद कौ: त्रशफीं के 
समन श्रादमी कौ निन्दा कौन कर ` सकताहै! देवता मी उसकी 
प्रशा करते ई, श्रौर ब्रह्मा द्वारा मी बह प्रशंसिते द्योता है। 
( २३९१) 
कायप्पकोपं रक्लेय्य कायेन संबुत्तो सिया । 
कायदुच्चरितं हित्त्वा कायेन सुचरितं चरे ५१६ 
काय की चंचलतासे बचा रदे । क्म. का संयमः रक्खे । शारीरिक 
दुश्चरित्र को छोडकर शरीर से सद्वाचरण करे । | 
( २२९.) 
वचीपकोपं रक्लेय्य वाचाय संवतो सिया । 
वचीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 
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बाणी की च॑चलता से बचे। बरी कासंयम रक््ले। काशी का 
दुश्चरित छोड़कर वाणी का सदाचर्ण करे । 
( २३३ ) 
मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा सं्रुतो सिया । 
मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे॥१३॥ 
मन की चञ्चलता से बचे । मन का संयम रक्खे । मन का दुश्च- 
रित छोडकर मानसिक सदाचरण॒ करे । ` 
( २३४ ) 
कायेन संवुता धीरा श्रथो वाचाय संवृता! 
मनसा संवृता धीरा ते वे छुपरिसंवता ॥१४॥ 


जो कायसेसंयतरहैः जावाणीसे यतरः जा मनसे संयत 
वे ही श्रच्छी तरह से संयत कटे जा सकते है| 


१८. मलवम्गो 


( २३५ ) 
पर्डुपलासोव दानिसि, यमपुरिसापि च ते उपद्धितता । 
ठय्योगसुखे च तिद्रुसि पायेय्यम्पि च ते न विति ॥ १॥ 
इस वक्त तू पीले-पत्ते के समान है, तेरे पास यमनदूतश्रा खड़े ई, 
` तेरे प्रयाण की वयासं है; श्रौर तेरे पस पाथेय भी नदी है। 

( २३६ ) 
सो करोहि दीपमन्तनो सिप वायम परिडितो भव्‌ । 
निद्धन्तमलो श्रनङ्गणो दिब्ब श्रियभूमिमेषिसि ॥२ ॥ . 

। `. . इसलिए श्रना द्वीप बना, जल्दी उद्योग करके परिडत बन; मल- 
रहित, दोष-रहित होकर तू दिव्य ग्रायं-भूमि को प्रास्त करेगा | 
(नि (२३७ ) ५ 

उपनीतवयो च दानिसि 
| सम्पयातोसि यमस्स॒ सन्तिके  “ 
वासोपि च ते नस्थि अन्तरा 
पाथेय्यम्पि च तेन विजजति॥ ३॥ 


ध ` ' तेरी श्राय समात्तहो गहै, तू यमके पाश पर्हुच गया है, तेरे लिप . ४ 
` राह्तेमे निवास-स्थान मी नहीं है श्रौर तेरे पात पायेय भी नही है। 
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( २२८ ) 
सो करोहि दीपमनत्तनो चिप्पं वायम परिडतो भव । 
निद्धन्तमललो श्रनङ्गणो न पुन जातिजरः उपेहिसि ॥४॥ 
इसलिष श्रपना द्वीप बना जल्दी उद्योग करके परिडत बन, माल- 
रहित, दोष-रहित होकर तरू जन्म शरोर बुढापे कै बन्धन में नहीं पड़ेगा । ` 
( २२६ ) | 
श्नुपुन्बेन मेधावी थोकथोकं खणे खशे। 
कस्मरो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५॥ 
जिस प्रकार घुनार चाँदी के मल कोदूर करतादहै, उसी प्रकार 
मेधावी ( पुरुष › प्रतिचण थोड़ा-योड़ा करके श्रपने दोर्षो को दूर कर| 
( २४० ) 
श्रयस्व मलं समुद्टितं 
तदुद्राय तमेव खादति । 
एवं द्मतिधोनचारिनं 
सकेकम्मानि नयन्ति दुर्गतिं ॥ ६ ॥ 
लोष्टे से उ्पन्न मोर्चा लोहे सेषेदा होकर लहै कोही खाडालता 
है । उसी प्रकार ग्रति चञ्चल ( मनुष्य ) केश्रपने ही कमे उसे द्ुम॑ति ` 
कोले जाति रईै। 
( २४१ ) 
शसञ्फायमला मन्ता अनुद्रानमलां घरा। 
मलं वरुणस्स ` कोसज्जं पमादो रक्खतो मलं ॥ ७॥ 
श्रद्ृत्ति न करना ( वेद- ) मन्तं का मल ( न्मो्चां)दै,. 
` मरम्मत न करना षरे का मल (= मोर्चा ) ह, श्रालश्य (शरीरके) 
सौन्दयं का मल ( मोर्चा) है प्रौर श्रसावधानी परेदार का मल' 


( = मोर्चा ) दै। 
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( २४२) 

मलिस्थिया दुश्चरितं मच्छर ददतो मलं। 
मला वे पापका ध्मा श्रसिमिं लोके परम्हि च।॥८॥ 
दुश्चरित होना खरी का मोचा है, कंजूस होना दाता का मोचा दै, 
' श्नोर पाप-कमं दस लोक तथा परलोक मेँ मोर्चा है । 
( २४३ ) 
, ततो मल्ला मलतरं अर्चिजञ्जा परमं मलं। 

एतं मलं पान निम्मला होध भिक्त ॥ ६॥ 
लेकिन इन सब मलों से बढ़कर मल है-- श्रविद्या । भिदुश्रो | 
` इस मल को छोडकर निमंल बनो । 
: ( २४४ ) 
'. सजीवं शदिरीकेन काकसूरेन धंसिन्य । 
"` पक्खम्दिना पगम्भेन संकिलिद्रंन जीवितं ॥१०॥ 
| ् ( पाप के प्रति) निलेज, कोवे के समान छीनने मे शर, 
 .( पररित- ) विनाशकः पतित, उच्छुङ्ल शछरौर मलिन षरनकर जीवन 
" ` व्यतीत करना श्मासान है | 
ध ( २४५ ) 

दहिरीमता च दुल्नीवं निच्चं सुचिगषेसिना। 

अ लीलेनश्पगन्भेन सुदुधाजीवेन पस्सता ॥११॥ ` 
. लेकिन (पाप ॐ प्रति) लजो शील, नित्य ही पविच्रताका विचार ` 


क्से दुय; ऋ्लस्य-रदित, उदद्लता-रहित शद्ध-ग्राजीविका के साथ 
विचारवान्‌ बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है । 
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( २४६ ) 


यो पाणमतिपातेत्ति युसावादश्च भासति । 
. लोके श्रदिन्नं श्रादियति परदारच्च॒ गच्छंति ॥१२॥ 


५ ( २४७ ) 
सुसमेरयपनव्व यो नरो श्रचुयुञ्जति। 
इधेवमेखो लोकस्मिं मूलं खनति शनत्तनो ।१३॥ 


जा हिसाकरतादहै, जे भूठब्रोलतादहै, जा चोरी करता, जा 
परा स्री के पास जताई त्रीर जा मद्यपान करतादहै, बह श्रादमी 
यह इसी लोक मँ श्रपनी नड सोदतादै। 


| ( २८ ) 
एवं भो पुरिस ! जाना पापधस्मा श्सङ्यता । 
मातं लोभो श्रधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्पयुं ॥ १४।। 
हे पुष, इसलिए टेसा जान कि श्रयत(जन)पापी (होते ई) ठे 
लोम श्रौर श्रमं चिरकाल तक दुःख मेन रोध) 
( २४६) 


` द्द्न्ति वे यथासद्ध यथापसादनं जनो। 
, तत्थ यों मंजु भवति परेखं पानभोजने 
` नसोदिवावा रत्ति वा समाधिं अधिगच्छति ॥९५॥ 

लोग श्रपनीन्द्मपनी धद्धा श्रौर प्रसन्रताके श्रनुतार दान देते है, 
जा दखरों के खाने-पीने में श्रखन्तोषर प्रकट करता है, उसको न रात को 
शान्ति प्राप्तिहोतीदहै न दिन को 
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( २५०) 
` रस॒ चेतं सयुच्न्नं मूलघच्चं समृतं । 
सवे दिवावा रत्ति वा समाधिं अ्रधिगच्छति ॥१६॥ 
( लेकिन ) जिसमे से यदह ( भाव) जड मूल से जाता रशदै 
वह्‌ रातकफोभी, दिनको मी), सदा शान्तिंसे रहता है। 
( २५१ ) 
नत्थि रागस्मो श्रग्गि नत्थि दोसतसमो गदो । 
नस्थि मोहसरमं जालं नत्थि तरासमा नदी ॥१५।। 
राग के समान शग नही, देष के समान प्रह नौ, मोह्के समान 
जाल नहीं श्मौर तृष्णा के समान नदी नहीं | 
( २५२ ) 
सुदस्सं वज्जमन्मेसं श्वत्तनो पन दुशसं। 
परेसं हि सौ वज्जानि श्रोपुखाति यथाभुसं। 
श्रत्तनो पन दछादेति कलिं ब कितवा सो ॥१८॥ 
दुसरो के दोष देखना श्रासान है, श्रपने दोषं देखना किन । 
( ्रादमी ) दृसरोके दोर्षोकोतो सुस्त की भाति उड़ता है कन्तु , 
श्रपने दोषो को ेसे ढकता दै जेसे बे्ट्मान जुवारी पासे शो। 
( २५३ ) 
परवज्जनुपरिसिस्स निच्चं उञ्छानसन्विनो। 
श्रा सवा तस्स षडढन्ति श्राय सो श्रसवक्ख्या ।१६॥ | 
दूखरो के की दोष देखते फिरनेवाले ॐ, खदा चिते रनेवाले के ' ' 
श्राभ्रव बढते ई। रेपे श्रादमी के श्राव ब्रते है। पसा श्रादमी. ` 
श्रा्रव) के च्यसे दुर दै। ` ^ ` 
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| ( २५४ ) 
श्राकासे च षदं नस्थि समणो नस्थि बाहिरे। 
पपद्वाभिरता पजा निप्पपश्वा तथागता ॥२०॥ 
श्राकाश मँ चिह्न न्दी; ( श्राय-त्रष्टांगिकनमागं से) बाहर भ्रमण 
नदी । लोग प्रपंच मे लगे रहते ई । तथागत प्रपेच-हीन ईै। 
( २५५ ) | 
श्राकासे च पदं नस्थि समणो नस्थि बाहिर] 
सङ्कारा सखस्सता नस्थि, नस्थि बुद्धानमिञ्जितं ।२१॥ 


घ्राकाश रमे चिह्न नदी, ( श्रायं श्रष्यंगिकनमार्मसे ) बाहर श्रमस्‌ 
नष्टौ । संस्कार नित्य नष्ट ह श्रौर बुद्धौ में श्रस्थिसता न्। 
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( २५६ ) 
न तेन होत्ति धमर येनस्थं साहसा नयं । 
यो च श्त्थं अनत्थश्च उभो निच्छथ्य परिडतो ॥ १ ॥ 
( २५७ ) 
श्रसाहसेन धम्मेन समेन नती परे। 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मद्रोति पदु्चति ॥ २॥ 
जो श्रादमी ससा फिसी बात का निश्चय करदे, वह धर्म॑-रिथत 
, नष कदलाता । जो परिडतत-जन श्रथ, श्रनथं दोनों का श्रच्छी तरद 
विवार कर, धीरज कै; साथ, निष्पक्त होकर न्याय करता दै, वष्टौ मेधावी 
धम-त्थित कहलाता है । . 
( २५८ ) 
न तेन पररि्डितो होति यावता बहू भासति। 
खेमी शरवेरी श्रभयो परिडितोति पचुश्वति॥ ३ ॥ 
ब्त बोलने से प्रिढत नदद होता । जो सिमवान्‌ श्रवैरी श्रौर 
निमय होता है, वही परिडत कष्टलाता है। 
( २५६ ) 
न तावता धस्मधरो यावता बहु भासति 
यो च श्रप्पम्पि. सुत्वान धम्मं फायेन पस्सति । 
स॒वं धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमलति॥४॥ 
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बहुत बोलने भर से धमंघर नहीं होता। थोडा भी धर्म सुनकर 
जो काय से उसके श्रतुसार श्राचरण करता है, श्रोर जो धमं मै प्रमाद 
नही करता, वही धमंधर है | 


( २६० ) 
न .तेन थेरो होति येनःरस पलितं सिये। 
, परिपक्षो वयो तस्स मोधजिर्णोःति वुच्चति ॥ ५ ॥ 
शिर के ब्राल पकने मात्र से कोई स्थविर नदीं होता, उसकी श्रायु 
पक गह रहती दै, वहं व्यथं मेँब्रद् हृत्रा कहलाता है। 
( २६१ ) 
यमि सश्चद्वं धम्मो च हिसा सन्बमो दमो । 
स॒वे बन्तमलो धोरो थेयो ति पवृश्वति॥६॥ 


जिसमे सत्य, धमं, श्र्ंसा, संयम श्रौर दम, वष्ट विगतमल, 
धीर स्थविर कदलाता दै । 

| ( २६२९ ) 
न॒ वाक्रणमत्तन वर्णपोक्खरताय वा| 
साधुरूपो नरो होति इस्युकी मच्छरी सले ॥ ७॥ 

( २६३ ) 

यस्स ॒चेतं समुच्छि्नं मूलधच्चं समृहतं । 
स ॒वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो 7ति वृश्चति ॥ ८॥ ` 
( यदि ) बह दरध्याज, मत्री श्रोर शठ हो, तो वक्ता होने से, 


„ वा सुन्दर सूप होने से श्रादमी साधु-रूप नही होता) जिस 
आदमी के यह दोष जङ्-मूल से नष्टो गयेदहै, जो दोध-रहितदहै; जो 


मेधावी ह, वष्ठी साधु-रूप क्लतिा हे] 
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( २६४ ) 
न सण्डकेन समणो श्रब्बतो अक्तिकं भणं । 
इच््छालोभसमापन्नो समणो किं भपिस््ति॥६॥ 
( २६५ ) 
यो च समेति पापानि भणं .थूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापानं समणोःति पदुश्चति ॥१०॥ 
जो नतेन्दीन है जो मिथ्याभाषी है, बह भ्ुरिडत होने मात्र से धमण 
नहीं शेता । इच्छा-लोभ से भरा ( मनुष्य ) क्या भमण बनेगा जी 
सब छोटे-बदे पापां का शमन करत। है, उपे पापो का शमन-कतां 
होने के कारण से श्रसण कहते है । 
( २६६) 
न तेन भिक्खु [सो ] होति यावता भिक्खते परे | 
 विस्सं धम्मं समादाय भिक्खू होति न तावता ॥११॥ 
दुराचरण-युक्त मनुष्य दुसरे से भीख माँगनेवाला होने ( मात्र ) 
से भिक्त नदीं होता । 
( २६७ ) 
योश्व पुन्बश्च पापश्च बादहित्वा जह्मचरियवा | 
सङ्खाय लोके चरति सवे भिक्खू "ति बुश्चति।॥१२॥ 
जो पुर्व श्रौर पापसे परेहोगयादै, जोब्कचारीहै, जो श्ञान 
पूर्वक लोक मेँ विचरता है, बह भद्ध है । 
२९८ ) 
न॒मोनेन सुनी होति अ॒न्हरूपो विसु । 
यो च तुलं व परह्य वरमादाय परिडतो |॥१३॥ 
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(२६६ ) 
पापानि परिवज्ेति स मुनी तेन सो मुनि। 
यो मुनि उभौ लोके भुनी तेन पचुश्चति ॥१४)) 
मूढ शओ्रौर श्रविद्वान्‌ केवल मौन रहने से मनि नदींहोता। जो 
परिडत ठुला की भांति तौलकर; उत्तम तस्व को ग्रहृण कर पापों को 
त्यागता ई, वही श्रसली मनि है । जो दोनो लोकों का मनन करता दै; 
यष्टी प्रूनि ता है । 
(२७० , 
न तेन श्रियो दोति येन पाणानि दिंसति। 
अर्दिसा सन्वपाणानं श्ररियोत्ति पवुच्चति ॥१५ ॥ 
प्रियो की हिताकरनेसे केह श्रादमी श्रायं नदी होता, जो 
किसी मी प्राणी की हिंसा नदीं करता; बही श्रावं होता दै । 
(२५१) 
न॒सीलब्बत्तमत्तन बाहुसच्चेन वा पुन। 
श्रथवा समाधिलाभेन विविच्चसयनेन वा ॥१६॥ 
( २७२ ) | 
फुसामि नेक्खम्मसुखं श्पुथुज्जनसेवितं | 
भिक्खु । विस्सासमापादि अप्पत्तो अआसवक्खयं ॥१अ] 


भिद्धुश्नो । शीलवान्‌ होने से, बती ्ेने से, बहुश्रुत होने से, समाधि 
लाभी दह्योने से बा रकान्तवापौ होने मा्रसे यह विश्वान करलोङि 


, यै जनो से श्रसेवित नैष्कभ्ये-युल का श्रानन्द लेरहारह। नबत्क 


ऋषि | [~ 
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( २७२ ) 
मग्गानद्र्गिको सेट्रो सच्चानं चतुरो पदा। 
विरागो सेरौ धम्मानं द्विपदानश्च चक्छुमा ॥ १॥ 
मागो मे श्रष्टंगिक-मागं शरेष्ठ है, सत्यो म चार आयं सत्व श्र 
है, धमो मे केराग्य शरेष्ठ द, श्रौर चज्लमान्‌ ८ =वुद्ध ) भेष्ठ रै । 
( २५४ ) 
एसो मग्गो नत्थणञ्नो दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतं हि बुम्दे परटिपलज्थ मारस्ेतं पमोहनं ॥ २॥ 
जान की प्राति के लिए यष्ठी (एके) मागं है दूसरा नदी 
भिच्खुश्रो | ठम इसी रस्ते पर चलो। यषहमार को मूर्धत करने 
वाल्ला है। 
( २७५ ) 
एतं हि तुम्हे परिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ ¦ 
च्क्खातो वे मया सग्गो अन्नाय सल्लसन्थनं ॥ ३॥ 


इख मागं पर चक्ञने से दम हल का श्रत कर सकोगे । संसार ` ` 


दुःख को शस्यमान स्वयं जानकर मने यह मामं कहा है । 
( २७६ ) 
वुम्देहि किच्चं श्रातप्पं श्नक्खातासो तथागता ।  . 
परिपन्ना पमोक्खन्ति फायिनो मारबन्धना ॥ ४॥ 
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तुम्हे ही कृत्य करना है, तथागत्र तो केवल ( मागं ) वतलाने- 
बलि है। इस मां पर श्रारूढ होकर भ्यान करनेवाले मारउन्धन से 
मरु होगे । 
( २७७ } 
सब्बे सङ्करा निश्च ति यदा पञ्नाय पर्सत्ति । 
श्रथ निव्बन्द्न्ति दुक्खे, एस्रमग्गो विसुद्धिया ॥ ५॥ 
सभी संस्कार ( बनी चीज्ञँ ) श्ननित्य ईहै--जवब इस बात को प्रशा 
से देषखता है तत्र श्रादमी को संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का 
माग दहै] 
( २७८ ) 
सब्बे सङ्खारा दुक्ल्ना ति यदा पन्नाय पस्सति । 
श्रथ निन्बिन्दति दक्से एसमग्गो विसुद्धिया ॥ ६ ॥ 
सभी सशकार दुःख ईै--जब इष बात को प्रता से देतादहै तत्र 
श्रादमी को सखार से विराग पैदा होता दै, यही विशद्धिका माणं है, 
( २५६ ) 
सज्बे धम्मा श्नत्ता ति यदा पञ्बाय पस्सति। 
श्रथ निन्निन्दति दुक्खे, एस मग्गो ` विसुद्धिया ॥ ७ ॥ 


समी धमं ( = पदाथं ) श्रनात्म है-जव इस बात को प्रज्ञा से 


देलता है तत्र श्रादमी को सवार से विराग होता £, यी विशुद्धिका ., , 


मर्गं है। 
| ( २८०) ` 
घटरानकालम्ि श्मनुदर्टानो 
: युवा वली भआलसियंउपेतो । 
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संसन्नसङ्कप्पमनो कुसीतो 
पठनाय मग्गं अलसो न विन्दति ॥ ८ ॥ 
जा उद्योग नदीं करता, युवा श्रौर बली होकर ( भी ) श्रालस्य 
से युक है, जिसका मन व्यथके स'कस्पोंसेमय है-शेा श्रालसी 
प्रदम प्रक्ञाके मार्ग को नहीं प्राप्तं कर सकता। 
,( २८१ ) 
वाचानुरक्खी मनसा ससंवुतो 
कायेन च श्रङकुसलं न कयिरा । 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 
श्राराधये मगगमिसिषप्पवेदितं ॥ ६॥ 
जो वाणी कीस्ताकरतादहैःजो मनसेसयमी है, जो शरीर से 
पाप-कमं नद करतादहै; जो इन तीनो कमंन्द्रियो को शुद्ध रखता दै 
वक्ष बुद्ध के बतलाये धमं का सेवन कर सकता है), 
( २८२ ) 
योगा वे जायत्ती भूरि अयोगा भूरिसङ्खयो । 
एतं द्रधापथं लत्वा भवाय विभवाय च। 
तथन्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवदति ॥१०॥ 
योग ८ न्नश्रभ्यास् ) सेज्ञान बदठतादहै,योगन करनेसे क्चनकरा 
च्य होता है। उत्पत्ति श्रीर विनाशकेइस दोप्रकार के मार्गको 
जानकर श्रपने श्रापक्ो वैसे रक्खे, जिससे शान की 'इदधि हो । 


| ( २८३ ) | 
वनं चिन्द्थ मा हक्खं वनतो जायती भवं। 
छेतत्वा वनश्च वनथञ्ज . निञ्ना होय भिक्खवो ॥११॥ ` 
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वन को काटो, दृच्घ को मत काटो | मय वनसेषेदादोतारहै) दै 
भिद्खुश्रो | वन श्रौर फाडी को काटकर निर्वाण प्रास्त करो | 


( २८४ ) 
यावं हि वनथो न छिज्जति च्रनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो बु ताव सो वच्छ खीरपकोव मातरि ॥१२॥ 
जवतकसख्रोमे पुरुष की श्रु मात्र मी कामना बनी रहती है, 
तत्र तक बह वैसेह्ी षा रहता है जैसे दूष पीने बाला बडा श्रपनी 
मोँसे। 
( २८५ ) 
उच्िदिन्द्‌ सिनेहमत्तनो कुम॒दं सारदिकव पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव त्र हय निष्वानं सुगतेन देसितं ॥१३॥ 
जिस तरह हासे शरद्‌ ( ऋतं ) के कुष्ुद को तोड़ा जाताहै 
उखी तरद श्रपने ( दिल से ) स्नेह को उच्छिन्न करदे; श्रौर सुगत 
द्वारा -उपदिष्ठ शान्ति-मागं निर्वाण करा त्रनुखरण करे ) 


(८६) ) 

इध वस्सं वसिस्सामि इध दहैमन्तगिग्दिसु | 

इति बालो विचिन्तेति' अन्तरायं न बुञ्कति ॥१४। 

यहाँ वर्षा-वास करूशगा, यष्ट हेमन्त मे र्हरगा, याँ प्रीष्म-कऋूतु मे, 
भूखं इस प्रकार सोचता है, विन्न को नदीं देखता । 

व ( २८७ ) 

तं पुत्तपसुखम्मतं व्यासत्तमनसं नरं। 

सुत्त गामं महयोघोव मच्चु श्ादाय गच्छति ॥१५॥ 

पु श्नौर पशु मेँ श्रासक्त (-चित्त) मनुष्य को मृत्यु वैसे हले जाती 
है, जैसे सोये गष को ( नदी की ) बड़ी बाढ । 
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( २८८ ) 
न सन्नति पुत्ता ताणायन पित्ता नापि बन्धवा | 
न्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि जातिसु ताणता ॥१६॥ 
न पुत्र रक्ता कर सकते है, न पिता, न रिश्तेदार । जघ मृत्यु पक- 

डती दै, तो रितेदयार नहीं षरचा सकते | 

( २६ ) 
एतमत्थवस' नतव परिडितो सीलसंवुतो । 
निस्बाण-गमनं मग्गं खिप्पमेव विसीधये ॥१५७।॥ 


इस बात को जानकर शीलबान्‌ परिडत (जन ) को चाहिये कि 
निर्वाण की ग्रौर जानेबाले मागं को रीत ाफ्र करे । 


[कि 


११ -पकिरणकवम्गो 
( २६० ) 
मन्तासुखपरिच्चागा पस्से चे विपुलं सुखं। 
चजे मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ।। १॥ 
थोडे से सुख के परित्याग से यदि बहूत सुख को प्राति होती दिखा 
देतो बुद्धिमान्‌ श्रादमी को चाष्टियेकि बहुत सुख कां ख्याल करके 
धोड़े सुख को द्लोड़ दे । 
( २६ ) 


परदुक्लूपदनेन यो छत्तनो -सुखमिच्छति। ` 
वेरसंसम्गसंसद्रो वेण सो न पञचु्ति॥ २॥ 
दूखरे को दुःख देकर जो श्रपने लिए ख चाहता दै, वैर के संसग 
म श्राथा हुश्रा बह केरपे ग्रु नदीं होता । | 
( २६२) 
यं हि किच्चं तद्पविद्धं अकिच्चं पन कथिरति। 
उन्नलानं 'पमत्तानं तेसं वङन्ति श्रांसवा ॥ ३॥ 
लो कर्तव्य है उसे न करनेवाले,जो च्रकतग्य है उसे करनेवाले मल . 
युक्त प्रमादी जननो के श्राश्चव ( = चित्त कै मल ) बढते ई | 
( २६३ ) 
येसद्व सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति। 
अक्किच्चं ते न सेवन्ति किच्चे सातश्चकारिनो। 
` सतानं सम्पजानाने अत्थं गच्छन्ति श्रासवा॥४॥ 


। । १ 
॥ १ 
1 
1 
४: 4 
॥ ॥ 
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जिनकी कायानुस्परति नित्य उपस्थित दै, बह श्रकतंन्य फो नही 
करते, कर्त॑म्य को निरन्तर करते ई । रेसे स्मरतिमान श्रौर सचेत्त लोगों 
के त्रा्चव त्य को प्राप्त होते ई। 
 ( २६४.) 
. मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्रं च खत्तिये। 
रट सानुचरं हन्तवा च्ननीघो याति जाह्मणो ॥ ५॥ 
वृष्णा ( = माता ); बर्हकार ( = पिता) द्मास्म-दृष्टि तथा 
खच्छद्‌-दृष्टि ८ = दो चत्रिय राजाश्रो ), राग ( नस्श्रनुचर); श्रौर 
पंच उपाद्न स्कथ ( राष्ट्र) का हनन करके आरक्षण निष्पाप 
होता है। । 
( २६५ ) 
मोतरं पितरं हन्स्क राजानो द्वच सोत्थिये। 
वेथ्यग्धपद्मं हन्तवा शअ्नीघो याति ब्राह्मणो ॥ &॥ 
तृष्णा ( न= मता); श्रहकार ( =पिता)) प्रात्म~ष्टि तथा 
उच्छेव्‌-दृष्टि (= दो श्रोत्रिय राजाश्रो ) श्रौर श्वान कै पाच आवरणं 
( = व्यापन ) का हनन करके ब्राह्मण्‌ निष्पाप होता है। 
वि , ( २६६ ) 
स॒प्पवुद्धं पुबुञमन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा . च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सति ॥ ७॥ 
जिनकी दिन-रात बुद्ध-विषयक स्मृति ब्रनी रहती दै, गौतम (बुद्ध) 
के वह शिष्य सूत्र जागरूक रहते ह । ह 
( २६७ ) 
सुष्पबुद्धं॑पदुञ्फन्ति सदाः गोतम सावका | 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति ॥०॥ 
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जिनकी दिन-रात भर्मं-विषयक स्मृति बनी रहती है, गौतम ( बद्ध ) 
कै वह शिष्य खूब जागरूक रहते ह । 
( २६८ ) 
सप्पबुद्धः पबुञ्मभ्ति सदा गोतमसावका | 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं सङ्घगता सति ॥ ६॥ 
जिनकी दिन-रात संघ-विषयक स्मृति बनी रहती दैः गोतम ( बुद्ध ) 
कै वह शिष्य खुब जागरूक रहते है । | 
( २६६ ) 
` सुष्पवुद्धं पवुजुमन्ति सदा गोतमसावका । 
` येसं दिवा च रत्ती च निच्चं कायगता सति।॥१०॥ 
जिनकी दिनरात काय-स्परति बनी. रहती है, गोतम ( बुद्ध) के 
वह शिष्य सूत्र जागरूक रहते है । 
( ३०० ) 
घप्पबुद्ध पलुज्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च श्चहिसाय रतो मनो ॥११। 
जिनका मन दिनन्यात श्रि में रत रहता है, गौतम ( जद्ध) के 
वह शिष्य लृष जागरूक रहते दै | 
( ३०१ ) 
सप्पवुद्धं॑पबुन्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो॥१२॥ 
जिनका मन दिनरात योग-श्रभ्यास ( = भावना) मँ रत रहता 
है, गतम के बह शिष्य लूम जागरूक होते है । 
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( ३०२ ) 
दुष्पव्बल्ल॑दुरभिरमं दुरावासा घरा दुखा | 
दुक्खो समानसंवासो दुक्खानुपतितद्धम्‌ । 
तस्मान च अद्धगू सिया न च दुक्खानुपतितो सिया ॥१३॥ 
प्रनज्या मे रत होना दुष्करदै, ग्रहस्य मे रदना दुःखकर है, श्रस- 
मान लोगो के साथ रहना इुः्खकर दहै, श्रावागमन मँ पड़ना भी इुःख- 
कर है। इसलिए न मामे षड़े) न दुःखम भिरे। 
( ३०३ ) 
सद्धौ सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो | 
यं यं पदसं भजति तत्थ तस्थेव पूजितो ।१४॥ 
जा श्रद्धावान्‌ है, जे सदाचारी है, जा यशस्वीदहै, जा सम्पिशली 
हे बह जँ जँ जाता है वहीं वहीं सत्कार पातादै। 
( ३०४ ) 
वूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तोव पन्बता । 
श्यसन्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥१५॥ 
सल्युकषर हिमालय-प्वत की तरह वृर से प्रकाशित होते ई, श्रसत्पु- 
` रुष रात म फेके षाण की तरह दिगवार नदीं देते । 
(३०५ ) 
` एकासनं  एकसेय्यं  एकोचरमतन्दितो । 
एको द्मयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 
एकासिन, एक शस्यावाला श्रालस्य-रदित (दे) श्रकेला विचरन 
वाला श्रपने श्रपको श्रकेला दमन करनेवाला वन मे श्रानन्द्‌ से 
रहता है । क. 
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( ३०६ ) 
श्मभूतवादी निर्यं उपेत्ति यो चापि 
क्वा न करमीः ति चाह । 
उभोपि ते पेश्च समा भव्ति 
निष्टीनकम्मा मनुजा परत्य ॥ १॥ 


श्रसत्यनादी नरक मेँ जाता है, जो करके नहीं कियाः कहता है, वह 
भी नरम जाताहै। दोनो ही प्रकारके नीच कमं करनेवाले मरकर 
बराबर हो ज्ञाते है। 


( ३०७ ) 
कासावकण्ठा बहवो पापधम्मा श्रसन्‌जता । 
पापां पापेहि कस्मि निरयन्ते उप्पञ्जरे ॥ २॥ 
कंठ मे काषाय-व्न डाले फितने ही श्रसंयमी पापी ह। बह पापी 
श्रपने पाप - कमो के कारण नरक म उत्पन्न होते है । | 
( ३०८ ) 
सेय्यो श्रयोगुलो युक्तो तत्तो शअग्गिसिखपमो। ` 
यञ्चे भुगजेय्य दुस्सीलो रदरपिश्ड' श्रसन्मतो ॥ ३॥ . 


दुराचारी श्रघ्चयमी हो देश का श्रन्न ( राष्ट-पिरड ) खाने ते त्रथि- 
शिखा क समान तदत लोहे का गोला खाना उन्तम है। 
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( ३०६ ) 
चन्तारी खानानि नरो पमन्तो 
प्रापज्लती परदारूपसेवी । 
छ्पुखृखलाभं न निकामसेय्यं 
निन्द ततियं निरयं चतुत्थं ॥४॥ 
( ३१० ) 
त्रपुल्मलाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च थोकरिका। 
साजा च दण्डं गरुकं पशेति 
तस्मा नरो परदारं न स्वे॥५॥ 
प्रमादी, परल्ीगामी मनुष्यःकी चार गतियो होती ई--त्रपुण्य- 
लाम; सुष् से निद्राकान श्राना, निन्दा श्रीर्‌ नरक | ( अथवा ) 
च्रपुर्य-लाम, दुगंति, भयमीत ( पुरुष ) की भयभीत (श्ञी) से 
श्रत्यल्प रति; राजा का भारी सजा देना--दहसलिए मनुष्य पर-ल्रीगमन 
न करे । 
| ( ३११ ) 
कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति । 
सामन्बं दुष्परामद्ठं निरयायुपकंडढति।। & ॥ 
जिस प्रकार कुश यदि उसे.खीकसेनग्रश्णकरेतोशशथष्ेद देता 
है, उसी प्रकार संन्यास (= शवामरय ) यदि उसे ठीक सेन पालनं करे 
तो नरकमे तै जाता है। 
, ( ३१२ ) 
यं किञ्चि सिथिलं कम्मं स्किल्िटटं च यं वतं । 
सङ्कस्सरं ब्ह्मचरियं न तं. ति महप्फलं ॥ ७॥ 
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जो कार्यं दौल्ला-ढाला दहै, जो ब्रत मल-युक्त है, जो व्रह्म्चथ्यं 
श्रश्ुद्धं है, उस्रा महान्‌ फल नदीं होता । 
(३१३ ) 
कयिरन्त्वे कथिराथेनं दलहमेनं परक्षमे | 
सिथिलोहि परिग्बाजो भिय्यो श्राकिरते रजं ।॥ ८॥ 
यदि किसी कामको करनादहै, तो करे, उस्म. कराक्रम के साथ 
जट जवे । गला-ढाला संन्यासी श्रधिक धूल उड़ता है। 
( ३१४ ) 
कतं दुक्तं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं | 
कतव ॒सुकतं सेय्यो यं कवा नानुत्प्पति ॥ ६ ॥ 


पाप कान करना श्रच्छा; पाप करनेवलि को श्रनुताप होता है 
ुभ-कमं का करना श्रच्लो, शम कमं करनेवाले को श्रनुतप नर्द 


होता 
( ३१५ ) 

नगरं यथा पर्चन्तं गुत्त सन्तरबादिरं। 

एवं गेपेथ श्रत्तानं खणो बे मा उपच्चगा। 

खणातीता हि साचस्ति निरयम्हि समप्पिता ॥१०॥ 

जैसे सीमान्त देश का गद्‌ ( = नगर ) श्न्दर ब्राहर से घुरद्धिति ` 
होता है, उसी तरह से श्रपनी संमाल करे एक कण भीन जने दे, 
समय ( हाथ से चले ) जाने पर नरक मेँ पड़कर शोक करना शेता है । 

| ( ३१६). | 
अलजिता ये लस्जन्ति लञ्जितायेन लञ्जरे। . ` 
भिच्छादिदिडिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति" ११ 
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्रलजा (के काम) मजो लजा करते ई; लजाके काम्मेजो 
लजा नहीं करते ेसे भूटी धारणाबाले प्राणी दुगंति को प्राप्त शेते है । 
(३१७) . 
अभये च भयदस्सिनो भये च श्चभयदस्सिनो । ` 
मिच्छादिष्िमादामा सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ॥१२॥ 
अभय (के स्थान) मेँ जो भय करते है; भय मे जो मयरष्टित रटत 
है-एेसे भूटी धारणावाले प्राणी दुगंति को प्राप्त होते ह । 
| ( ३१८ ) 
श्वञ्जे वन्जमतिन चज्जे चावज्जद्स्सिनो। 
मिच्छादिद्धिस्मादाना खत्ता गच्छम्ति दुर्गतिं ॥१३॥ 
त्रदोष को जो दोघ समभते ई, दोघ को जो श्रदोष रमते है- 
ठेसे भूटी धारणाबाले प्राणौ दुर्गति को प्राप्तं होते ई । 
( ३१६ ) 
वञ्जच्च वजतो अत्वा भवंञ्जच्च श्वञ्जतो। 
सम्माद्ट्दिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥१४।॥ 


दोष कोजो दोष करके जानते ई, श्रदोष को श्रदोष, एेसे गीर 
धारणावाले प्राणी सुगति करो प्राप्त होते है। 


१२. 
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( ३२० ) 
` श्रं नागोःव सङ्गामे चापतो पतितं सरं । 
. तिवाक्यं तितिक््खिस्सं दुस्सीलो हिं बहूज्नो ॥१॥। 
जैसे युद्ध मे हाथी धनुषसे गिरे बाण को सहन करतादै, वैसे ही 
मै कटवाक्यों को सरहग। (क्योकि) संसार मेँ दुजंन बहूत रै । 
( ३२१ ) 
दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेटठो मनुस्सेस यो तिवाक्यं तितिक्लति ॥ २॥ 
शिचधित (हाथी) को युद्धमेंले जाते ६, शिक्त हाथी पर सजा 
चठता ई, मनुष्यं मे शिक्तित (मनुष्य) भेष्ठ्हैजो कटुवाक्यो का सह 
सकता है । 
( ३२२ , 
वरं श्रस्सत्तरा दन्ता श्राजानीया च सिन्धवा। 
कुञ्जरा च महानागा शअत्तदन्ता ततो वरं ॥ ३॥ 
खचर, श्रानानीय (= ग्रच्छ खेत के) चिन्धी घोड़े श्रौर मष्टानाग 
हाथी शिचधितहोतो भेष्ठ ई--श्रादमी शिक्षित हो तो इन समरस 


भ्रष्ठ हे । 
( ३२३ ) 
न हि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं । 
` यथाऽत्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ ४ ॥ 
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इन ८ घोडे, गाड़ त्रादि ) वाहनों से कोई निर्वाण को नही जा 
सकता, जैसे अभ्यासी स्वयं जा सकता है ! शि्चित ( मनुष्य ) संयत 
इन्द्रियों द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकता दै । 
( ३२४ ) 
धनपालको नाम कुञ्रोक्टकप्पभेदनो दुनिवारयो । 
बद्धो कवलं न भुञ्ति युमरति नागवनस्स कञ्रो ॥५॥ 
सेना को तितर बितर कर देनेवाला, धनपालक नाम का दुर्धषं 
हाथी ( श्राज ) बन्धनम बधा होने से कवल नष्टौ साता; श्रपने 
हाथियों के जंगल की याद करता है। 
( ३२५ ) 
भिद्धी यदा होति महग्धसरो च निदायिता सस्परिवत्तसायी । 
महावराोव निवापयपुद्रो पुनप्युनं गब्भयुपेति मम्दो॥६॥ 
जो श्रालसी, बहुत खानेवाला, निद्रालु, करवट बदल बदल कर 
सोनेबाला, दाना खाकर पले मोटे सश्र की भोति शेता है, वह मन्द- 
मति बार बार गभ॑ मेँ पड़ता है। 
(३२६ ) 
श्दं पुरे चित्तमचारि चारिकं 
येनिच्छकं यत्थ कामं यथासुखं । 
तदजं निगगषहेस्सामि योनिसो 
हस्थिष्पभिन्नं विय शङुसरगही ॥ ७॥ ` 
पहले यह चित्त जशः इसकी इच्छा हई, यथा-काम यथा-घुखं 


` विचरा; लेकिन शरान भँ इसे श्रच्छी वरह काबू म करू, जेते महावव 


मत्त हाथी को | 


श 


7 ४६ 


~ ५ ५ ~~ = ++ 
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( ३२७ ) 
श्रप्पमाद्रता होथ स, चित्तमनुरक्खथ | 
दुगा उद्धरथ-त्तानं पङ्क सन्तो व ज्ुञ्गरो ॥ ८ ॥ 
जागरूक रहो, चरने मन को संभाल कर रक्खो। पड मे फंसे 
क्थी की तरह श्रपनेश्रापको (रयश्रादिके) गमे से निकालो। 


( दरम ) 
सचे लमेथ निपकं सहायं 
सद्धिं . चरं साधुवि्ारि धीरं | 
श्रभिभुस्य सब्बानि परिस्सयानि 
चर्य तेन; त्तमनो सतीमा॥६॥ 
यदि परिपक्व ( बुद्धि ) सचरित्र साथी मिले, तो सब विन्न 
को हटाकर सचेत प्रसन्न-चित्त हो उसके साथ विचरे | 
( ३२६ ) 
नो चे लेथ निपकं सहायं 
सद्धिं चर साधुविष्टारि धीरं 
राजाश्व रट विजितं पाय 
एको चरे मातङ्गरख्न्येव नायो ॥१०॥ 
लेकिन यदि परिपक्व ( -बुद्धि ) सच्रित्र साथीन मिले तो सैसे 
पराजित राष्रको छोड़ राजा (या) जंगल में हाथी श्रकेला विचरता 


है, उसी तरर श्रकेला विचरे । 


| ( ३३० ) 
एकस्स चरितं सेय्यो नस्थि बाले सद्ायता ` 
, एको चरे न च पापानि किरा 
 अप्पोस्सुक्को मातङ्ग रर्ये श्व नागो ॥११॥ 
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द्रकेले विचरना श्नच्छा है, मूख की भिन्नता श्रच्छी नहीं| त्रनासक्त 
मातङ्खराज हाथी फी भोति श्रकेला विचरे, पपिन करे) 


( ३३१) 
श्रस्थम्हि जातम्हि युखा सहाया 
त्री संखा या इतरीततरेन । 
पुञ्यं सुखं जीवितसङ्कयम्दि 
सब्बस् दुक्खस्स सुखं पक्टणं ॥१२॥ 
काम पड़ने पर मित्रं सुखकर है, जिस तिस चीन से सन्तुष्ट रहना 
सुखकर दहै, जीवन के च्य दोने क समय पुण्य सुखकरं है, लेकिन सबसे 
बकर सुखकर है सारे दुःखों का नाश | 
( ३३२ ) 
सुखा मत्त थ्यता लोके श्रथो पेत्तं य्यता सुखा । 
सुखा सामन्मता लोके ्रथौ ब्रह्मल्यता सुखा ॥१३॥ 
संसार मे मात्र-सेवा सुखकर है श्रौर सुखकर है पित्र-सेवा । संसार 
मे भ्रमणत्व ( संन्यास ) सुखकर है श्रौर सुखकर दै निष्पाप होना 
( ज्रह्मणत्व ) । . 
( ३३३ ) 
सुखं याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिद्धिता। 
संखो पल्न्याय परिलामो पापानं ्रकरणं सुखं ॥१४)) 
दपि तक सदाचारी रहना युलकर है, स्थिर-भद्धा सुखकर है, 
प्रज्ञा कौ प्राति बुलकर है शरोर खखकर है पो कान करना । 


# 


४ 


२४--तणहावम्गो 


( ३३४ ) 
मनुजस्स पमत्तचारिनो तणा वडढति मालुवा विय ।. 
सो फलवती इराहुरं फलमिच्छं व वनस्मिं वानरो ॥१॥ 
प्रमादी मनुष्य की त्रष्णा माह्लुना ( लता ) कौ भति बदृती है। 
फल की इच्छा करता हुश्रा वह बनमेँ बरानरकी तरह दिनों दिन 
भटक्रता है । 
( ३३५ ) 
यं एसा सहती जभ्मि तरुटा लोके पिसत्तिका । 
सोका तस्स पवडढन्ति श्रभिवडदटं व वीर्णं॥२॥ 
, जिसे बह बरावर जनमते रहनेवाली विषरूपी त्ष्णा पकती द, 
ब्रधनशील वीरण की भोति उसके शोक बढते है | 
( ३३६ ) 
यो चेतं सती जम्मं तरं लोफे दुरश्वयं । 
सोका तम्हा प्रपतन्ति उदविन्दुव पोक्खरा ॥ ३॥ 
लेकिन जो इस बराबर जनमते रहनेबाली दुर्जय वृष्णा को जीतता 


है, उसके शोक वैसे दी गिर जति है, जैसे कमल्लं ( पत्र ) से जल-बिन्दु । 


( ३३७ ) 
तं वो वदामि भरं वो यावत्तेन समागता । 
तराय मूलं खण्थ उसीरत्थोव वीरणं ॥ ४ ॥ 
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दसलिए जितने यहो रार्‌ हो, वुम्दै कहता ह--दम्द्यासा मंगल 
हो । जिस प्रकार खस का चानेवाला बीस्ण घास्तको उखाडता है; 
उसी प्रकार तुम त्रृष्णा की जड़ खोददो। 
। ( २३२८ ) 
यथापि मूले श्रदुपहवे दले 
चिकश्नोपि स्क्खी पुनरेव शति । 
एवम्पि तण्ानुसये श्रनूहुते 
निब्वत्तति दुक्खमिद पुनप्पुनं ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार--जव तक जड़ पूरी तरह नदीं उखड़ जाती तब तक 
कटा हुश्रा मी वृत्त उगश्माता है, उसी प्रकार जब्र तक तृष्णारूपी 
श्रनुशय पूरी तरह नष्ट नदीं हो जाते, तब तक षार बार दुःख पैदा होता 
रहता है । 
( ३३६ ) 
यस्स त्तिसती सोता मनापस्सवना युता । 
बाहा वहन्ति दुद्र सद्कप्पा रागनिस्सिता ॥ & ॥ 
जिश्च श्रादमी के छत्तीस स्रोत, मन को ग्रच्छी लगनेवाली 
वीजोकीदहीश्रोर जाते हौ, उस भटी धारणा वाले श्रादमी को उसके 
रागाभित संकल्प बहाकर ले जाते ईै। 
( २४० ) 
सवन्ति सम्बधि सोता लता उन्भिञ्जञ तिट्‌ढति । 
तच्च दिस्वा लत' जात' मूल पठनाय दिन्दथ ॥ ७ ॥ 


खोत चारो श्रोर बते ह । लता श्रंकुरित रहती है ! उप ( वृष्ण- 
स्परी ) लता को उत्पन हुश्रा देल प्रज्ञा से उसकी जड़ को काटो) 


व, 9 ५ 


"नकप न क 


२४१० "तार्हावग्गो [ ६५ 


( ३४१ ) 
सरित्तानि सिनेितानि च 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सोततसिता सुखेखिनो 
ते वे जातिजखू्पगा नरा॥प८॥ 
नदियों स्निग्ध ह श्रौर प्रणियों के चित्तको श्रच्छी लगती है । 
इन ( नदियों ) के बन्धन में बधे नर भोगो को खोजते है, श्रौर जाति 
तथा जया के फेर मे पड़तेरै। 
( ३४२ ) 
तसिनाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पर्ति ससो बाधितौ । 
सऽ्मोजनसङ्गसत्तका 
दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥ ६॥ 
तृष्णा के पीडे लगे प्रणी, बंषे लरगोश की भोति चक्र काते 
ई, संयोजनोँ मे फंसे नर चिरकाल तक बार त्रार दुःख पाते रै। 
( ३४३ ) 
तस्िणाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो"व बाधितो | 
तस्मा तसिनं विनोदये भिक्खु 
श्राकङ्की विरागमत्तनो ॥१०॥ 
तृष्णा के पीङ्धे लगे प्राणी, बेंषे खरगोश की भोति चछर कारते 


, है; शवल श्रनासक्त होने कौ इच्छ रखनेवाला भिक्ु वृष्णा को दूर 


करे । | 
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( ३४८ ) 
यो निञ्वनथो वनाधिसुत्तो वनसुत्तो व्रनमेव धावति। 
तं पुम्गलमेव पस्सथ सत्तो बन्धनमेव धावति ॥१९१॥ 
जो नि्वाणार्थी वृष्णा से प्त हयी, अच्छी प्रकार मुक्त हो फिर 
, त्रष्याकीद्दी श्रोर दौडतादै, उस श्रादमी को पेखा जानो जेसे कोद 
नधन से मुक्त हो फिर बन्धन कीही शरोर मागतादै। 
( ३४५ ) 
न तं द्द्‌ हं बन्धनमाहु धीस 
यदायसं दारुजं बन्वजश्च । 
सारत्तरत्ता मणिङ्कण्डलेस 
पत्त सु षारेसु च या अपेखा ॥१२॥ 
यह जो लद, लकड़ीया रस्सीके बन्धन है, उन्है धीर (जन) 
बन्धन नदीं कहते । श्रसली बन्धन तो है--घन मे श्रनुरक्ति, पुत्र तथा 
स्त्री मे श्रनुरक्ति | - 
( ३४६ ) 
एतं दल. अन्धनमाह धीरा 
श्रोहारिनं सिथिल दुष्पमुञ्चं । 
एतम्पि दछेत्वान षपरिन्बजन्ति 
श्रलपेक्खिनो कामसुखं पाय ॥१३॥ 


इन्हीं बन्धनो को धीर ( = जन.) प्तनोल्मुख, शिथिल श्रौर 


दुस्याज्य बन्धन कहते है । ३ हृन्हं मौ जद, श्रपेषारदिंत दो काम-पुख 
छोड . प्रत्रजित होते ह | 


ह; १ 
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( ३४७ ) 
ये राशरत्तायुपतन्ति ` सोतं 
` सयं कतं मक्कटकोव जालं 
एतम्पि दछेस्वान वजन्ति धीरा 
अनपेक्खिनो सन्बदुकष्खं पाय ॥१४। 
जोरागमे रक दहै, बह मकड़ी के श्रपने बनाये जाले की तरह 
प्रवाह मे फंस जाते ई; घौर (जन) इसे भी छेद कर; श्रपे्ता-रहित 
` हो, सब दुःखों को छोड प्र्रजित दोते है । 
( ३४८ ) 
मुच्च पुरे सुश्च पच्छतो म्मे भुश्च भवस्स पारम्‌ । 
` सब्बत्थ विमुनत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥१५॥ 


पूं, वतमान तथा भविष्य के सम्बन्ध को ह्योड्‌ कर संसार-सार 
केपारहोजा | सवर श्रौर से मन को मुक्त करलेने बाला जाति-जय को 
प्राप्तन होगा| 


(७६ ) 
वितक्कपमथितस्स जन्तुनो 
तिच्वरागस्स ॒सुभायुपस्सिनो । 
भिय्यो तर्ा पवड्ढति 
एसो खो दल. हं करोति चन्धनं ॥१६॥ 


जिसके मन म बहुत संकल्प-विकल्पं उठते है, जिसके मने तीत 
 रागदै,जोशुमही शुभ देखता है, उसकी तृष्णा बढती है, वह श्रपने 
बन्धन कोश्रौर मी हद करता है| 
१३ 
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( ३५० ) 
वितकृकूपसमे च यो रतो 
श्मघ्युभं भावयति सदा सतो | 
एस सखो व्यन्तिकादिनि 
एस देऽजति मारबन्धनं ॥१५। 
जो संकस्प-विकस्प को शान्त करने में लगा है, जो जागरूक रहकर 
सदा श्रश्युभ को देखता है, व मार के बन्धन कोकाटेषा, वदी न 
करेगा | 
( ३५१ ) 
निद्रङ्गतो श्सन्तासी वीततर्हो शनङ्कणो । 
उच्छिल् भवसल्लानि भन्तिमोण्यं सथुस्सयो ॥१८॥ 
जिसका ( कायं ) समाप्त हो गया; जो त्रास रहित दै, जो त्ष्णा- 
रदित है, जो मल-रद्वित है, बदी संसार रूपी शल्य को काटेगा, यह 
उसका श्रन्तिम-जन्मदहै। + 
( ३५२ ) 
वीततण्दो शनादानो निरु्तिपदकाषिदो । 
श्रक्खरानं सन्िपात्तं जना पुलव्वपरानि च। 
स वे ्मन्तिमसारारीरो मदापन्नो'ति बुश्वति ॥१६॥ 
जो व्रष्णा-रदित है, जो परिग्रह~रहित है) जो माषा श्रौर काव्य को 
जानता है, जो व्याकरण जानता है, वह निश्चय पे श्रन्तिमि शयरवाला 
तथा महाप्रश्नं ३। | 
( ३५३ ) 
सब्वामिभू  सब्बविदृहमस्मि 
सञ्बेसु धम्मेसु अनूपलित्तो । 


न न~ च ~ द ५ श्् क 
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सब्बञ्जहो तरहक्खये विभुत्तो 
सयं श्रभिन्नाय कमुदिसेस्यं ॥२०॥ 
मैने सबको परास्त किया है, मै मव कुहु जानता ह, मैं सव धर्मो 
( न्त्श्रस्तिवों) से श्रलिप्तरहरः मेँ सवेस्व त्यागी मेनि वृष्णा करा 
च्य किया दहै, भ विभक्त ई--स्वयं क्ञान प्राप्त करके मेँ किसे 
( श्रपना ) गुर बताजञं ! 
( ३५४ ) 
सब्बदानं धम्मदानं जिनाति 
सव्वं रसं धम्मरसो जिनाति। 
सब्बं रति" धम्मरती जिनाति 
तर्दक्खयो . सब्बदुक्खं जिनाति ॥२१॥ 
धमं का दान सव दानो से ब्रढकर है, धम॑-रस सब रसोसे ब देकर 
है, धम-रति सब रतियों से बठकर है, त्रष्णा का च्य सब दुःखनक्तयो से 
बकर है । 
( ३५५ ) 
हनन्ति भोगा दुम्मेधं नो चे पारगवेसिनो | 
भोगतण्दाय दुम्मेधो हन्ति श्रल्मेव॒ अत्तन ॥२२॥ 
भोग द्बदधि ( "पुरुष ) को नष्ट कर डालते हँ यदि वह पार जामे 
कौ कोशिश नदीं करता, मोग कौ तृष्णा म पड्कर दुवंद्धि पराये कौ 


भोति श्रपमे को मार डालता है| 


( ३५६ ) 
तिखदोसानि सेत्तानि रागदोसा श्रयं पजा 
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥२३॥ 


१००] धस्मपदं  [ २४।२६ 
` खेतो का दोष है वृण; मनुष्यो का दोष है संग | इसलिए वीतराग 
मनुष्यों को दिया गया दान महान्‌ फलं देता है । 
( ३५७ ) 
तिखदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतदोसेद्धु दिश्नं होति महप्फल' ॥२४ 
खेतों का दोप है व्रणः मनुष्य का दोष है देष । इसलिए दरेषरदित 
मनुष्यों को दिया गया दान माहन्‌ फल देता है । 
( २३५८ ) 
तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेख॒ दिन्नं होति मष्फल' ॥२५॥ 
खेतो का दोष है वरणः, मनुष्यों का दोष है मोह । इसलिए पूढता- 
रहित मनुष्यों को दिया दान महान्‌ फल देता है| 
( ३५६ ) 
तिणदोसानि सेत्तानि इचच्छादोसा अयं पजा। 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति मदप्फलं ॥९६॥ 
खेतों का दोष है तरण; ननुष्यो का दोष दै इच्छा करना, इसलिए 
शृच्छा-रदित मनुष्यो को दिया गया दान मदान्‌ फल देता है । 


ˆ र्ट 
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( ३६० ) 
चक्खुना संवरो साधु साधु सोतन संवरो। 
घाणेन संवरो सश्च साधु जिह्वाय संवसे ॥१॥ 
द्रख का संयम ( करना ) श्रच्छा हैः कान का संयम श्रच्छुषै, 
नाक कासंयम प्रच्छ है, जिह्वा क्रा संयम श्रच्छा है। 
( ३६१ ) 
कायेन संवरो साघु, साधु वाचाय संवरो। 
मनसा, संवरो साधु साधु सव्बत्थ संवरो । 
सम्बत्थ संबुतो भिक्खु सन्बदुखा पसुश्वति ॥ २॥ 


शरीर का संयत रहना श्रच्छा दै, वाणी का संग्रत रहना त्रच्छा है, 
मन का संयत रहना श्रच्छा दहै, सव्र इन्द्रियों को संयत रखनेवाला भिष्घु 


` सत्र दुःखो से मुक होता ई ) 


( ३६२ ) 

द्त्थसन्मतीो पादसन्मतो 
वाचाय सन्तो सन्नतुत्तमो 

श्रठ्मत्तरतो समाहितो 


एको सन्तुसितो तमाहु भिक्स ॥ ३॥ 
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जो हाथ, पौव श्रोर बाणी से संयत है, जो उत्तम संयमी दै, जो 
प्रपने मेंरत है, जो समाधियुक्तं हे, जो श्रकेला रहता दै, जो सन्तुष्ट है, 
उसे भिन्त कहते ई | 
( ३६३ ) 
यो मुखसञ्तो भिक्खु मन्तभाणी भनुद्धतो । 
श्रत्थं धस्मश्च दीपेति मधुरं तस्म भासितं ॥४॥ 
जो वाणी कासंयमी दहै, जो मनन करके बोलता है, जो उद्धत 
नकद, जो अर्थं श्रौर धमं को प्रकट करता दहै, उसका भाषण मधुर 
होता ह । 
( ३६४ ) 
धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं । 
धम्मं अनु्रं भिक्खु सद्म्मा न परिहायति ॥ ५॥ 
धमं मेँ रमण॒ करनेवाला) धमं में रत्‌; धमं का चिन्तन करनेवाला 
धमं का श्रनुसरण करनेवाला भिक्त सचे धमं से च्युत नदीं होता । 
( ३६५ ) 
` सलाभं नातिमड्मेय्य, नान्नेसतं पियं चरे । 
अल्मेसं पियं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
श्रपने लाम की अव्देलना न करे, श्रौरन दुसरे के लाभ की 
स्पृहा । दुसरे के लाम की स्पृहा करनेवाला भिदु चित्त कौ एकाग्रता 
की प्राप्त नहीं करता । , 
(३६8) | 
्प्पलाभोपि चे भिक्खु सलाभं नातिमन््यति । 
तं वै देवा पस्तंसन्ति सुद्धाजीषि अत्तं ॥ ७॥ 


॥ 


क करोगे | 
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चरि लाम थोड़ा ही हो, यदि भिह्घु श्रपने लाम की श्रवदेलना 
नदीं करता, तो उस शुद्ध-श्नाजीविका वाल्ञे श्रालस्य~रहित भिह्खु कौ 
देवता प्रशंसा करते है । 
(८ ९७ ) । 
सन्वसो नामरूपस्मिं यस्स नस्थि ममायितं । 
रसता च न सोचति स वे भिक्खुःति वुच्चति ॥५॥ 
सारे जगत्‌ ८ = नाम-रूप ) मँ जिसका कुष्ठ भी “मेरा” नही है, 
जो ( किसी वस्तुके ) न रषने परर शोक नष करता, वी भ्ल 
केहलाता है । ` 
( ३६८ ) 
मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसन्नो वुद्धसासने। 
अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥ ६॥ 
मैरी ( -भावना ) से विहार करता हुश्रा, जो भिह्ु बुद्ध के उपदेश 
मे श्रद्धाबान है, वह घभी संस्कारों के शमन, सुखस्वरूप शान्त-पद को 
प्राप्त करता दै। 
( ३६६ ) 
सिच्च भिक्ु । इमं नावं सिक्ता ते लहुमेस्सति । 
छेवा रागश्च दासवच ततो निव्वाणएमेदिसि ॥१०॥ 
भिक) इस नाविको उलीच । उलीचने से यदह नाव तुम्हारे (लिप) 
हलकी हो जाएगी । राग श्रौरद्ेषको छेद कर त॒म निर्वाण प्राप्त 


( ३५७० ) 
पंच दिन्दे पञ्च॒ जदे पशचुत्तरि भाव्ये। 
पट्च सङ्गातिगो भिक्षु ओघत्तिरुखो सि वुञ्ति ॥११॥ 
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जो पँचकोदेदे, पाँच को छोड, पाँच की भावना करे श्रौर 
पाँच के संस्गकोलोँष जाए, वह भिक षवाढे से उत्तीर का 
जाता है । | 
( ३७१ ) 
` काय भिक््खु| मां च पामदो 
मा ते का्ैगुणे भमस्सु चित्तं । 
मा ॒लोहगुल' गिली पमन्तो 
मा कन्दि दुक्खमिदन्ति उय्हमानो ॥१२॥ 
भिक्तुः ध्यान कर, प्रमाद मत कर । ( देख; ) तेय चित्त भोगो के 
चक्कर मे नरफँसे । प्रमत्त होकर लोहि के गोले कोन निगल्ल । “यह्‌ दुःख 
दै” जलते दए चिज्ञाकर वमे रोना न पड़ । 
( २७२ ) 
नस्थि कानं ्रपल्मस्स पञ्ना नस्थि श्रकायतो | 
यम्हि मानश्च पञ्नाच सवे निव्माण सन्तिके ॥१३॥ 
जिसको प्रक्चा नही उका चित्त एकाग्र नहीं होता, जिसका चित्त 
एकाग्र नही, बह पञ्चावान्‌ नष हो सकता । जिसमे ध्यान श्रौरः प्रक्षा 
दोनों है, वदी निर्वाण के प दै। 
( ३७३ ) 
सुश्नागारं पदिद सन्तचित्तस्सं भिक्खुना | 
छरमायुसी रती होति सम्माधम्मं विपस्सतो ॥१४॥ 


एकान्तः मेँ रहनेवाले, शान्त-चित्त, सम्यक्‌ धमं फो जानमेवा्े 
भिच्धु को लोकोत्तर श्रानन्द्‌ मिलता है । 


` 
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( ३७४ )} 
यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयन्वयं । 
लभती पीतिपामोज्जं श्रमतं तं विजानतं ॥१५॥ 
मनुष्य जैसे जेसे स्कंधों की उत्पत्ति श्रौर विनाश को देखता ६, 
वैसे वैसे वह श्ञानियो की प्रीति श्रौर प्रसन्नतारूपरी श्रगरतको प्रास 
करता ३ । 
( ३७५) 
तत्रायमादि भवतति इध प्नस्स ॒भिक्छुनो । 
इन्द्रियगुन्ति सन्तु पातिमोक्े च संवरो। 
मित्त भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीषे श्रतम्दिते ॥१६॥ 
बुद्धिमान्‌ भिह्ु को पहले यह करना होता है-दन्द्रिय-संयम, सन्तोष 
श्रौर मिह्घु-नियमो का पालन । ( उसे चाष्िये किं ) वह शुद्ध श्राजी.- 
विकाबाक्ते, श्रालस्य-रदित कव्याण-मित्रों की संगति करे । 
( ३७६ ) 
पटिसन्थारवृत्तस्स शआआवारक्कसलीो सिया । 
तततो पामोज्जबहुलो इक्खस्सन्तं करिस्ससि ॥१७॥ 
सेवा-सत्कार करनेवाला होवे । श्राचारवान्‌ बने । उसमे श्रानन्दित . 
होकर दुःख का श्नन्तं करनेवाला बनेगा | 
( २७७ }) 
वस्सिका विय पुप्फानिं महवाभि पसुव्वति । 
एवं रागख्च दोसञ्ञ चिष्पयुर्चेथ भिक्खवो ॥१८॥ 
जैसे जूही ( श्रपे ) कुम्लाये-पूलों को गिरा देती दै, उसी प्रकार 
भिह्गश्रो, दुम रग श्रौर्द्रष को छोड दो | 
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( ३७८ ) 
सन्तकाथो. सन्तवाचो सन्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तोति वुच्चति ॥१६॥ 


जिसका शरीर शान्त है, जिसकी वाणी शान्त है, जिसका ( मन ) 
शान्त है, जो समाधि-युक्त है, जिसने लौकिक भोगो को होड दिया है, 
वह भिक्षु उपशान्त क्लाता है । 


( ३७६ ) 

शत्ताना चोदयत्तानं परिमासे श्रत्तमत्ताना । 

सो शरत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहादहिसि ॥२०॥ 

जो स्वयं श्पने श्रापको प्रेरित करेगा, जो स्वयं श्रपनी परी्ता 

करेगा, वह्‌ श्रात्म-संयमी; स्मृतिमान्‌ मिक्ञु सुखपूर्वक रदेगा । 

(३५०) 

श्मत्ता हि श्त्तनोा नाथो श्रत्ता हि भ्रत्तनो गति। 

तस्मा सब्यृबमयत्तानं श्रस्सं भद्र, व वारिजा ॥२१। 


(श्रादमी) च्रपना स्वामी श्राप है; श्रपनी गति श्रापदै, इषलिप 
श्रपने श्रापको उसी तरह संयत रक्खे, जेसे व्यापारी श्रच्छै घोड़े को। 


| ( ३८१ ) 
पामाज्जबहूला भिक्खु पसन्नो बुदधसासने। 
धधिरच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥२२॥ 


जो मिज्लु .खूत् प्रसन्न-चित्त है, जो बुद्ध के उपदेश मे भदावान्‌ है, 
वह समी संस्कारो के शमन, सुखस्वरूप शान्त-पद को प्राप्त करता है । 


रैः 
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( ३८२ ) 
यो हवे दह्ये भिक्ु युञ्जते बुद्धासासखने। 
सौ हमं लोकं पभासेति श्रग्भा सुत्तोव चन्दिमा ॥२३॥ 


जो भिद तस्णाहै मे बुद-शासनमे संलगम्र होतादै, वह मेधसे 
मुक्त चन्द्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता दै। 


२६. ब्ह्यणवग्गो 


( २८२ ) 
लिन्द सोतं परक्षम कामे पनुद्‌ त्राह्षण। 
संखारानं खयं नत्वा श्रकतज्नृत्ति. जाद्यण ॥ १॥ 
हेः ब्राह्मण, ८ तृष्णा ) सोत को छिन्न कर दे, पराक्रम कर, काम- 
नाश्रो को भगा । हे आकषण | संस्कारोके चयकोजानकरतू श्रत 
(न्=निवांण ) काजानकारदहोजा। 
( रे८ ) 
यदा द्रयेसु धम्मे पारगू होति ब्राह्यणो 
श्रथस्स सम्बे संयोगा स्थं गच्छन्ति जानतो ॥ २॥ 
जव ब्रामण चित्त-संयम श्रौर भावना, इन दो बातो मे पारत हो 
जाता, तब उश श्ानी के सभी बन्धन कट जाते ई। 
( ३८५ ) 
यस्स पारं अपारं चा पारापारं न विजञ्जति। 
वीतहरं विसन्युत्च॑तमष्टं जमि बाह्यम्‌ ॥३॥ 
जिखका पार, श्रपार श्रीर पारापार नदी है,जो निर्मय श्रौर . 
श्रनासक्त है, उसे ग्रद्यण॒ कता ह| 
( ३८६ ) | 
भायिं विरजमासीनं कतकिच्चं अनासवं । 
उत्तमत्थं श्नुप्पत्त' तमहं नमि जाह्मणं।॥ ४॥ 
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जो ध्यानी है, नो निमंल है, जो एकान्त-सेवी दै, ऊृतश्रत्य है, जो 
श्र खव-रदित है, जिसने उत्तम-श्रथ कोपा लियादहै, उसे मे ब्राक्षण 
क्ता हूं | 
( ३०७ ) 
दिवा तपतत श्नादिशचो रत्तिं श्चामात्ति चन्दिमा । 
सन्नद्धो खत्तियो तपति मायी तपति नाद्षणो । 
रथ सव्बम्ोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा॥५॥ 
दिन मे सूयं चमकता दै, रात को चन्द्रमा चमकता है, कवचवद् 
( होने पर ›) क्षविय चमकता है, ध्यानी ( होने पर ) ब्राह्मण चमकत 
दै, लेकिन बुद्ध श्रपने तेज से सदैव दिन-रात चमकते है । 
( देत ) 
बाहितपापपोति राह्मण सम चरिया समणेाति बुश्वति । 
पव्बाजयमनत्तना मलं तस्मा पञ्वजिताति वुच्चति ॥ ६॥ 
जिसने पापों को बहा दिया दहै, वह ब्राह्मण्‌ दै, जि्की चर्य्या ठीक 
( समर) है, बह भ्रमण है; जिसने श्रपने ( चित्त-) मलोको 
हया दिया बह प्रनजित कदलाता दै । 
( ३८६ ) 
न ब्राह्यणस्स ` प्रेष्य नास्स सुश्चेथ ब्राह्मणो । 
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं तता धि यस्स सुच्रत्ि ॥ ७ }) 
ब्राह्मण पर प्र्ार न करे; ( ब्राह्मणको चाहिये कि ) प्रहारकन्ता 
पर कोप न करे । बराह्मण पर प्रकार करनेवाले को विक्करारदहै, लेकिन 
उषसे श्रुधिक पिक्षार है उस ब्राह्मण को जो प्रहारकर्ता पर शेप करे । 
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( ३६०) 
न ब्राह्मणस्सेतदकिंञ्चि सेय्यो 
यद्‌ा निसेधो मनसो पियेहि । 
^ यतो यतो हिसमनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मत्तिमेव इक्खं ॥ ८॥ 
ब्राह्मण के लिए यह बात कम कस्याणुकारी नर्द) जो वह प्रिय 
 (वस्तुश्रो) से मनकोट लेता है; जहां जहो मन ईसा से वियु दता 
है, वौ दुःख शन्तष्ोतादही रै) 
( ३६१ ) 
यस्स कायेन वाचाय मनसा नस्थि दुक्षतं। 
संबुतं तीहि ठनहि तमहं नमि बाह्मण ॥६॥ 
जिसके शरीर, वाणी तथा मन से कोड पाप नदीं होता, जो इन 
तीनो स्थानो म संयत है, उसे मँ ब्रह्मण कहता 
( ३६२ ) 
यम्हा धम्मं विजानेष्य सम्मासम्बुद्धदेसितं । 
सक्कच्चं त' नमस्येय्य श्रग्गिहूत्त॑व ब्राह्मणो ।॥१०। 
जिस उपदेशक से लुदध द्वारा उपदिष्ट धमं जाने, उसे वैते -दी 
नमस्कार करे, जैसे ब्राह्मण श्रग्नि-दोत्र को। 
( ३६३ ) 
न जटाहि न गोत्तहिन जश्वा -होति ब्राह्मणो | 
यम्हि सश्च धम्मो च सो युची सो च ाह्यणो ।॥१९१॥ 


न जयसे; न गोत्रने, न जन्म से ब्रह्मण होता है; जिसमे सत्य 
च्रोर धर्मं है, वही व्यक्ति पवित्र है श्रौर वही बराह्मण &। 
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( ३६४ ) 
किते जटादहि दुम्मेध ! किं ते अरजिनसादिया | 
श्रञ्मन्तरं ते गणं बाहिरं परिमञ्जसि॥ १२॥ 
हे दुवद्धि ! जयश्रो से ठे क्या ( लाम.१) श्रौर मृग-चम कै 
पहनने से क्था ! श्रन्दरसेतोत मैला है) बराहरसे पोता है । 
( ३६५ ) 
पंयुकूलधरं जन्तु किसं धमनिसन्थतं) 
एकं वनस्मिं भायन्त' तमहं त्र.मि ह्मण ॥१३॥ 
जो फटे-पुराने वस्नो को धारणं करता दै, जो पतला इुबला है, 
जिसकी नसे' दिखा देती है, जो वन मे श्रकेला ध्यान करता दै, उसे 
मै आक्षण कदता दर| 
( ३६६ ) 
न चाहं ब्राह्मणं त्रमि योनिजं मत्तिसंभवं। 
भो वादी" नाम सो होति सचे ष्ोति सक्ि्चनो। 
श्रकिच्नं श्यनादानं तमहं त्रमि ब्राह्यं ॥१४। 
मँ ब्राह्मणी-मातासेषेदा होने के कारण किसीको बाह नीं ` 
कहता । यदि बह सम्पन्न होता है तो उसे “मोः से सम्बोधन किया जता 
है । जिग्के पास छ्ु्ठुनदीं है, श्ररजो कुठ नहीं लेता है, उसे मे 
ब्राहमण कहता द | | 
( ३६७ ) 
सम्बसञ्ोजनं छेत्वा योवे न परितस्सति। 
सङ्गातिगं विसन्बुन्तः तमह मि ब्राह्मणं ॥१५॥ . 
४ जो सव बन्धनो को काटताहै, जा निभेयदै), जा संग रौर 
 , श्रसक्ति रे रहित है, उसे मेँ राह्मण कहता दर| 
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( ३६८ ) 
छेत्वा नद्धि' चरतश्च सन्दामं सहमुक्कमं । 
उकििखत्तपलिधं बुद्धं तमह" ज मि बाह्मणं ॥१६॥ 
नदि, रस्त, पगे, श्रौर पर"ह पर बौँघने के जाले को कट, जुथे को 
 पौकजेावुद्धदश्रा, उसे में ब्रह्मण कदतार्हू। 
( ३६६ ) 
च्मक्कोसं वधवबन्धञ्च दुद्र यो तितिक्छति । 
खन्तिबलं बलानीके तमह मि ब्राह्मणं ॥१५॥ 
गाली, बध श्रौर बन्धन कोजो चिना चित्त कौ दूषित किष सहन 
करता दै, च्मा-बल ही जिसकी सेना का सेना-पति दै, उसे मै ब्राह्मण 
कहता हू । 
( ०० ) 
अक्कोधनं वतवन्त' सीलवन्त' असमुस्सदं । 
दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं न.मि नाहम ।॥१८॥ 


जो श्रक्रोधी दै, जो बरती दै, जो सदाचारी है, जो वृष्णा-रहितादै, जो | 
संयमी है, जा श्रन्तिम शरीरधायी है, उसे मेँ ब्रक्षण क्ता ह| 


( ४०१ ) 
वारि . पोक्खरपररदोव श्रारगोरिव सासपो 
यो न लिम्पति कामेसु तमद त्र मि त्राणं ।१६॥ 
कमल के पत्ते पर पामी कौ बृ श्रौर श्रारे कीःनोक पर सरसो क 


दाने की भोतिजो काम-मोगोः मं श्रलिकप्त रइतादहै, उसे म ब्राहमण 
कहता हू । 
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( ४०२ ) 
यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसन्नुत्त तमष् जरमि नाद्यं |॥२०॥ 
ओ इसी जन्म मे श्रपने दुःख के त्तय को जानता है, जिसने श्रपना 
मार उतार दिया, जो श्रारुकि-रहित है, उते्े प्राह्मण कहता । 
(४०३) 
गम्भोरपञ्यं मेधावि मग्गामग्गस्स कोविदं, 
उन्तमत्थं श्रसुप्पत्तं तमहं त्रमि बाह्मण ॥२१॥ 
जौ गम्भीर प्रन्लावालादै, जोमेधावीदै, जो माग-श्रमागं को पह- 
चानता है, जिसने उत्तम~श्रथं को प्राक्त केर लिथाहै; उसे मँ आद्य 
कहता दर । 
( ४०9 ) 
श्रसंसदटठं गहटटेहि श्रनागरेहि चूभयं | 
नोकसारि श्रपिच्छं तमहं त्रमि व्राह्मणं ॥२२॥ 
जो गृहस्थ शरोर प्रवत दोनों सेश्रलिस रहता दहै, जो इन्छ- 
रदित है, उसे मै बाक्षण कहता ह| 
( ४०५ ) 
निधाय दण्डं भूतेसु तसु थावरेसु च । 
योन हन्ति न घातेति तमहं मिः ब्राह्मणं ॥२३॥ 
जो चर-श्रचर सभी प्राशियोंकी हिखासे विरतो, नकिसी को 
मारताहैः न सारने की प्रेरणा करता है, उसे मे बाह्मण कहता दं । 
(४०६ ) 
अविशुद्ध ॑विश्दधेसु . अस्दण्डेसु निब्बुतं। 
सादानेसु अनादानं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥२४॥ 
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जो विरोधियो में श्रविरोघी, जो दण्ड ~ धारिय मे दर्डन्यागी; जो 
संग्रह करनेवालो मे श्रसंग्रही है; उसे मेँ बाह्षण कहता दू | 
| ( ४०७ ) 
` यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो । 
सासपोरिव श्रारग्गा तमह ब्रमि बराह्मणं ॥२५॥ 
जिस ( क चित्त ) से राग द्वेष मान श्रौर डह पेसेद्ठी गिर पडे 
जेते श्रारे के उपर से सरसों के दाने) उसे मै ब्रह्मण कता द| 
| ( ण्ठ ) | 
छअकक्कसं विनुधापनिं गिरं सच्चं उदीरये । 
याय नाभिसजे कि तमहं नमि ब्राह्मणं ॥२६॥ 
मो श्रकर्कश, विष्य को स्पष्ट करनेवाली तथा सच्ची वाणी प्रोलता 
है, जिससे किसी को पीड़ा नदीं पर्ुचती, उसे मे ब्राह्मण कता दू । 
| ( ४०६ ) 
योध दीघं वा रस्संवा शरणं थूलं सुभासुमं। 
-लोके श्रदिन्नं नादियति तमहं तमि नाद्यं ॥ २० 
चाहि लम्बी हो चाहे छोरी, चदहि मोटी दहो चादे पतली, चाहे 
ञ्रच्छी षहो चिह्र, जो संसार मेंकिसी भी चीज की चोरी नदीं 
करता उसे मेँ ्राह्मणकहता दू । ॥ 
| ( ४१० ) 
श्रासा यस्स न विञ्जन्ति रक्षं लोके परश्ि च। 
निरासयं विसंयुत्त'. तमहं तमि ब्राह्मणं ॥२०॥ 
इस लोक श्रौर परलोक कौ ( किसी चीज्न मे ) जिसकी इच्छा नदीं 
है, लो इन्छा-रहित है, जो श्रासक्छि-रदित दै, उते मे ब्राह्मण कहता दर । 
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(४११ ) 
यस्सालया ` न विलन्ति अन्नाय शअकथंकथी । 
छममतोगधं अमुप्पत्त तमहं रमि नाह्यणं ॥२६॥ 
जो श्रासक्छि-रहित है, जो जानकार होने से संशय-रदित है, जिसने 
गाढे श्रमृत कोपा लिया है उसे मेँ ब्राह्मण कहता ह| 
( ४१२ ) 
योध पुर्सव्व॒पापद्व उभो सङ्ग उपश्चगा। 
श्रसोकं विरजं सद्धं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३०॥ 
जो इस घंसार म पुण्य श्रोर पापदोनों सेपरे; जो शोक-रहित 
दै, जो निम॑ल दहै, जो शद्ध है, उसे मे नक्षण कहता | 
( ४१३ ) 
चन्दंव विमलं सद्धं विप्मसश्नमनाविलं। 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं न.मि बाह्यणं ।३१॥ 


जो चन्द्रमा की मोँत्ति विमल) शुद्ध श्रोर स्वच्छ है, निसके भव- 
तृष्णा नष्ट दो गई रै) उसे मैं ब्राह्मण कहता हु । 
( ४१४ ) | 
यो, इमं पलिपथं दुर्गं संसारं मोहमकगा। ` 
तिर्णो पार्गतो ऋायी श्रनेजो अकथंकथी । 
शतुपादाय निब्चुतो तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
जिसने इस दुरग॑म संसार ( जन्म-मरण ) के चक्र मँ डलनेबाले 
 मोह-स्वस्प उलटे माम॑ को त्याग दिया, जो तीरं हो गया, जो पार कर 
, गथा,जो ध्यानी है, ज स्थिर हैः जा संशयरहित है, जिसने उपादानं 
रहित निर्वाण को प्रत कर जिया, उसे पँ ब्रह्मण कहता द | 
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( ४१५ ) 
योध कामे - पहस्वान अनागारो परिव्बजे। 
काममवपरिक्खीणं तमहं नमि ताङ्णं ॥३३॥ 
जो काम भोगों को छोड़ बेघर हो प्रजजित हो गया है, जिसका काम- 
भव नष्टह्ेगयाहै, उपे मेँ ब्राह्मण कहता । 
( ४१६) 
योध तरं पहत्वान श्रनागारो परिम्बजे। 
तर्दाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रभि बराह्मणं ॥३९॥ 
जो त्रृष्णा को छोड़ वेषर हो प्रतरज्ित हो गया £, जिसका वृष्णा-भव 
नष्टहो गयादहै, उसे में ह्मण कताह| 
( ४१७ ) 
हित्वा मानुसकं योगं दिव्बं योगं उपच्चगा | 
सब्बयोगविसंयुत्त तमहं त्र मि बराह्मणं ।३५॥ 
जिसने मानुषी-मोगो को छोड़ दिया, दिन्य-मोगोंको भी लोड 
दिया, जो सभी भोगो के प्रति श्रनासक है, उसे मँ ब्राह्मण कहता हूं । 
( ४१८ ) 
हिरा रतिच्छ श्ररतिञ्च सीत्तीभूतं निरूपधिं । 
सन्बलोकाभिभुं चीरं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३६॥ 
जिसमे रति श्रीर्‌ श्ररति को छोड़ दिया, जोशन्तहो गया, जो 
कलेश-रष्ित है, जिस वीर ने सारे लोक को जीत लिया, उसे ब्राह्मण 
कृतादर} ` 
( ४१६. ) | 
चुति' यो वेदि सक्तानं उपपत्तिद् सञ्बसो । 
असन्त सुगतं बुद्धं॑तमहं जमि बाह्मण २५) 
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जो प्राणियों क्षी मृ्यु तथा उत्पत्ति के भले प्रकार जानता है, जो 
त्रसक्छि-रष्ित सुगति-प्रापत बुद्ध है, उसे मेँ ब्रह्मण कहता दर| 
( ४२० ) 
यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धन्बमानुसा 
खीणासचं ्ररहन्तं तमहं त्रमि ब्राह्मण ।॥२८॥ 
जिसकी गति कोन देवता जानते है, न गन्धवं श्रौर न मनुष्य; जो 
तीण-श्राल्रव है, जो श्रत्‌ है, उसे मेँ ब्राह्मण कता हू । 
( ४२१ ) 
यस्स पुरे च पच्छा च मञ्मे च नस्थि किञ्चनं। 
अकिञ्चनं नादान तमर्हं त्रमि न्राह्मणं ॥२६॥ 
जिसकी श्तीत, वतमान या भविष्य मे कीं कुष श्रातक्ति नदीं है, 
जो परिग्रह-रदित, श्रादान-रदित है उपे मेँ ब्राह्मण कहता । 
( ४२२ ) 
चसभं परवरं वीरं महेसिं विजित्ताविनं। 
नेल नदातकं बुद्ध तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥४०॥ ` 
जो श्रष्ठहै, जो प्रररहै, जोकीरहैः जो मषिं दै, जो विजेता 
है,जो स्थिर है, जो शनातक दहै, नो बुद्ध है--उसे पे बाह्मण कता ह| 
( ४२३ ) 
पुञ्मेनिवासं यो वेदि सग्गापायश्च पस्सति। 
श्रथो जातिक्रलयं पत्तो श्रमिञ्मावोसितो . युनि । 
सन्धवोसितवोसानं तमहं रभि बराह्मणं ॥४१॥ 
जो जन्म फो जानता है, नो स्वगं श्रौर नरक को देखता दै, जिसका 
("पुनः ) जन्म क्षीण हो गया; जो श्रभिज्ञावान्‌ है, जिसने निर्वाण प्राप 
कर लिया है, उसे म तराक्षण कहता हू | 


(श (~ 


च्रकक्कसं 

श्रकतं दुक्केतं 
प्मक्कोच्छिमं 
श्रकोधनं वेतवन्तं 
प्रक्षोधेन जिने 
श्रचरिच्वा ब्रह्म 
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शब्द सूची 
प° १. धमे- बुद्ध के उपदेश मे ध्म शब्द श्रनेक श्र्थो से प्रयुक्त 


श्रा है । यह धमं शब्द से वेदना, संज्ञा तया संस्कार इन-तीन 
_ श्रूप-स्कन्धों का रहण है। 


† -प०३. सुभाभावना ~ काम-मोगों को ही सब कु समभने की चेतना ¦ 


प° ३. श्रसुभाभावना-शरीर की गन्दगी का ध्यान; जितस काम- 
` भोगमय जीवन से श्ररचि हो । इस ध्यान के दस प्रकार दै। 
प० ३ मार--इन्द्रसे ऊपर बरौर ब्रह्मा से नीचे का देवता, जिसे वैदिक 
साद्ित्य में प्रजापति कहते ह । (२) राग, दष, मोह श्रादि मनकी 
दुष ्ति्यो, जो सस्य के मागमे बाधकरहोती है, उन्है हयी स्पक 
करके मार नाम का एक देवता माना गया है। 
` प्र ८. श्चाये- लोतापनन, सङृदागामी, श्रनागामी तथा श्रत 
(= जीवन्भुक्त) । | 
पण १४. शैत्त-सोतापन्न, सकृदागामी, श्रनायामी पद प्रास्त व्यक्छि 
को, जो श्रमी श्रत नीं श्रा शे कहते रै, क्योकि वह श्रभी 
शिच्षणीय दै । 
पण २५. सम्बोधि श्ङ्ग-स्परति, धर्म-विचय, वीयं (न्=उद्योग), 
प्रीति, प्रभन्वि (= शान्ति), समाधि तथा उपेता । 
प्र २७. श्याश्रव-( = मल) [१] कामाश्रव ( = क्राम भोग-सम्बरधी 
इच्छा); भवाश्रव (= भित्च-भिन्न लोकों मे जन्म हने की इच्छ), 
हष्टयाश्रव (= गलत धारणा); ' तथा च्रविद्याश्रवे । 


= ~ $ _ 


शब्द सुची . १२७ 
प्र० ५० स्रीतापश्न-त्राध्यात्मिक उन्नति के परथ पर श्रारूढ व्यक्ति 
` जिसका श्रपने लच््‌य तक पर्हुबना निश्चित है। 
प्र ५१. पद्‌ रागादि से मुक्त । 
प्र० ७५, तथागत बुद्ध = तथा-गत वां तथा-श्रागत । 


पर ७६, श्माये-सत्य-दुःत, दुःखे घयुदय, दुःखनिरोध तथा इुःखः 
निरोधगामिनी प्रतिपदा | 


प्र ७६. चच्ुमान पाँच प्रकार के ज्ञान (= चक्रु) से युक्त | 

प्रु ७६, श्मष्टांगिक माग- [१, सम्यक्‌ हष्टि [२] समयक्‌ संकस्प, 
[३] सम्यक्‌ वाणी, [४] सम्यक्‌ कर्मान्त; [५] सम्पक्‌ श्राजीविका; 
६] सभ्यक्‌ न्यायाम) [७] सम्यक्‌ स्प्रति, [८] सभ्यक्‌ समाधि । 

प्र० ७६. सुगत--तम्यक्‌ गभन वा सम्यक्‌ गति बाले बुद्ध । 

प्र० ८२, कायारुस्यृति- शरीर श्रर शारीरिक कर्मो के प्रति जागरूकता | 

प° ८२, श्रात्मदृष्टि--शरीर रोर मनके परे श्त्रात्माः नाम कौ 

` किसी निव्य-सत्ता को मानना | 


प° ८२. उच्छद्‌-टष्टि--मरण पय्येन्त श्रौर जन्म से पूरवे किसी प्रकार 
के श्रप्तित्व कोन मानना। 


प्र° ८२. पांच उपादान कन्ध--कूप, बेदना; संज्ञा, संस्कार तथा 
विक्चान | | 


प० ८२. पाँच श्नावरण-पोँच नीवस्ण [२] कमच्छा; [२] व्यापाद, 
[३] स्यानमेद्ध, [४] श्रौद्धत्य-कौङत्य, [५] विचिकिा | 


पर ६३. वीरण-त्रमर-बेल । 


प° ६४. छन्तीसश्रोत - चहु, लोर श्रादि श्ट श्रन्दष्नी तथा सूप, 8 


शब्द्‌ श्रादि १८ बराहय-कुल ३६ सोत । 
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पण ६६. धमं--काम-लोक, रूप-लोक तथा श्मरूपनलीक करके त्रिभूमिकं 
घम । 

पृ १०३, पाच को छेदे--[१] सत्काय इष्ट, [२] विचिकित्सा = 
सन्दे, [२] शीलन्रत-परामशं, [४.। कामराग) [५] कूप-राग । 

पृ० १०३, पाच को दोदे- [२ श्ररूप-~राग, [२] प्रतिषः [३] मान, 
[४] श्रौदत्यः [५] श्रविद्या। 2 
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पर० १०३. पाच की मावना करे--भद्धा आदि पाव इन्द्र्यो । द. 


प्र १०६. पाँच को लष जाय-[१] राग, [र] द्र प, [१] मो 
[४] मान, [५] दृष्टि । 


पठ १९६. कामभव-- [२] वस्व॒ काम ( = वस्तुश्रों की कामना [र] 


बतेश-काम (चित्त की श्रसदूढततिवों को सन्दष्ट करने कौ कामना) 


प्र ११६. ष्णामव--ः इन्द्रिय) के भोगोकी व्रष्णा.। । 
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